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दृष्टिपात 


[] तंत्र एक विज्ञान है, इसकी सत्यता का जीता जागता प्रमाणरहै 
इसका प्राचीन विपूल साहित्य । 


[1 विज्ञान ओौषधि के रूप मे वनस्पतियों, पशु-पक्षियों व खनिज पदार्थो 
आदि को शारीरिक व्याधियों मे, भौतिक सुखो मे “प्रयोग सत्य" 
मानताहै ओर तंव प्रकृति से प्राप्त वस्तुं के सहयोग से देश 
काल, भाव व मंत्र ऊर्जा से उनकी शक्तियों को.गुणित कर इच्छित 
कार्यो को सफल बनाने, अपने अनुकूल बनाने व अन्य सिद्धियों में 
“प्रयोग सत्य" मानता हे । 


[1 तंर दारा भौतिकं अभिसिद्धियों ओर एषणाओं से सम्बद्ध भोगमय 
जीवन का संयमित उपभोग करते हए, अध्यात्म कौ ओर बहनां 
ही मानव जीवन का पूणं लक्ष्य होना चाहिए । ` 


[; स्व कल्याण एवं पर कल्याण कौ भावना से कयि गये तांत्रिक 
प्रयोग से मनुष्य के इहलोकं व॒ परलोक दोनों सुधर जातेहें। 


[] पर पीडन पापहै ओर परोपकार पुण्यहै। पाप का फल बुरा 
मिलताहै ओर पुण्य का फल अच्छा। यह कभी नहीं भलना: 
चाहिए 


(1 तंत्र मे अपवित्र कुछ नहीं होता । इस मार्गं की श्रेष्ठतम अवस्था 
होती है घण। रहिता । 


[1 अविश्वास, अश्रद्धा, घृणा ओर हिचकिचाहट, सफलता का वरण 
कभी नहीं होने देती । 


[] मारण, उच्चाटन व॒ विद्वेषण आदि अभिचार कमं है, अच्यन्त 
निकृष्ट । प्रायोगिक व्यक्ति कष्ट उठताहैतो प्रयोग करनेवाला 
भी सुख की नींद नहीं सो सकता । यह ध्रुव सत्य है । 

[1 दृढ आत्मविश्वास के साथ को हुई साधना कभी निष्फल 
नही होती । 





चेतावनी 


* परपीडन पाप है ओर परोपकार पृण्यहै। इसी दृष्टिकोण को लेकर 
यह्‌ पुस्तक लिखी गई है । 


#* इसु पुस्तक कं प्रयोगो कं आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी का अनिष्ट 
करने का प्रयत करता है तो उसके लिए लेखक, सम्पादक या 
प्रकाशक किसी भी स्थिति मे उत्तरदायी नहीं हे । 


* सभी प्रयोग व मंत्र प्रामाणिक प्रथो, पुरानी पडतो व विज्ञ व्यक्तियों 
से लेकर दिए गए हेँ। इसकी सफलता या असफलता साधक पर 
निभर है । उसके लिए भी लेखकं, सम्पादक या प्रकाशक उत्तरदायी 


नहीं हे । 








( भतुदेवी सेल्या 
| जन्म संवत्‌-१९५३ पौष कृष्णा १० 
परम पूजनीया मां को, जिसकी विश्ववात्सल्यमयी सत्ता की कोख 
मे भगवान भी जन्मलेतेरहै, गोद मे पलते हँ । जिस स्नेह प्रतिमा मां 
करी कोख से ने जन्म लिया, गोद मे पला, जिसके असीम प्यार से 
तन-मन विकसित हआ, जिसका ऋण अपने तन, मन, धन-रोम रोम | 
मे सदैव अर्पित रखते हए भी नहीं चुकाया जा सकत, उसके पुण्य चरणो | 


तरे सादर समपित- | 
करणीदान सेसिया || 











^ „मनि कक पद +॥ न कि ^ 5 प क ^~ त, १" कककच्छक = १ ` गक क कनककनककक च "कक च # ~ प ॥ मौर ~ व = + ` +^ छ = रौ >~ 
\ 
4 
हि| 
श | 
४1 | 
। 
६ 
1 
॥ , 
# द ५ 
४: 
९ 
1,# ॥ 
4 ॥ 
। 
\ 
४ ॥ थ 
: (९ 
| 
~ ू 
> 
1 
५ 1 
~ | 
| 
| . ` 
| 
| < 
थ ॥ 
* 
4 








विषय 

दो शब्द 

प्रस्तुति 

तंत्र प्रयोग 

विधि क्रम 

हवन कुण्ड 
हवन सामग्रियां 
अनुष्ठन लग्न 
च्छक ॥ 
मूल ग्रहण विधि 
दीपनादि प्रक्र यत्र 
ऋतुओं के नाम 
दिशा चक्र 

आसन 

शान्ति तत्र 

ज्वर नाशक तत्र .. 
एकांतर ज्वर 
तिजारी ज्वर 
चोथयिा ज्वार 


राति ज्वर 
णीत ज्वर 
साधारण ज्वर 
मही ज्वर 
विषम ज्वर 
सन्निपात ज्वर 


मलेरिया ज्वर 
भत ज्वर 

सव ज्वर 
रीतपारी ज्वर 
सवे री ज्वर 


शिशु कष्ट निवारण तंत्र 


नज" न लगे 
दां पीडा 
पी. दस्त 
अठ्त रोग 
हिचकी 


2. 


तंत्र-विद्या 
विषय सुची 
पृष्ठ विषय 
१-३ अपस्मार 
४-२० मृगी 
॥ अमाशय 
९ ° खसी 
९२ फोता छिटकना 
२२ निद्राभय 
२४ बुरे स्वप्न 
र ~ 
२५ रोने पर 
२६ प्रसूती कष्ट निवारण तंव 
र रोग निवारण तंत 
२९ संग्रहणी 
ह बल 
५ < पेट दद 
२० धरण 
३१-७८ वायुगोला 
३३ पत्थरी 
३३ आंधाशीशी 
३३ सिर शक 
२२९ दात पीडा 
२३३ खासी 
` ३३ हिचकी 
२३४ निद्रा 
` ३४ मोटापा 
३४ फील्पाव 
३४ #ी 
३५ बवासीर 
३४ स्वप्नदोष 
३४ म्गौ 
३५ नकसीर 
३५ पागलपन 
३५ स्मरण शक्ति 
२५ मानसिक शक्ति 
३५ चित्तश्रम्‌ 
३६ ज्ञान वृद्धि 
३६ बुरे स्वप्न 
३६९ हिस्टीरिया 








| [क 


(. 
विषय ` पृष्ठ 
जसि हंसी । 4 १३७ 
मासिक धमं .. १३८ 
शाः १३८ 
वस्तुकीडा १३८ 
मकान भग २९ 
अद्भुत कष्ट कारकं १३९ 
कल्प तंत्र १४१-१६४ 
रदराक्षकल्प १४१ 
अपामाण १ ९ र 
रक्तगुजा कल्प १५० 
हत्थाजोड़ी कल्प १५२ 
बन्दा नक्षत कल्प १ ५ (, 
नक्षत्र कल्प ( अशुभ ) १६० 
मनुष्य-पश्‌-पक्षी तंत्र १६५-१८८ 
ओौरत १६८ 
सिह १७१ 
हाथों १७२ 
घोड़ा १७३३ 
श ` १७४ 
चेक ^: १७७ 
बिल्ली १ ७८ 
गीदड़ १७९ 
3 १७९ 
खरगोण 4 ट 
खग॒र १८० 
गाय १८९१ 
भर्‌ १८२ 
को १ ठर 
चिडी १८३ 


उत्ल्‌ | 
साधना तत्र 
छिन्नमस्ता 
लक्ष्मी 

वातल 
कंण-पिशाचिनी 
उच्छिष्ट चंडालिनी 
स्वप्न साधना 
विरहना पीर 
मुहम्मदा पीर 
दिकपाल 

वश्य 

षट चक्र 
निराकार 

वीर ॑ 
छायापुरुष . ` 
पुतली 

शव साधना 
पिशाच 

वृक्षप्रेत 

कलवा 
म्मशानप्रेत 
भस्मी 

कज्जल 

घुल 

तेल 


अ ` 


कार्यं जानकारी 
शक्तिक्नीण 
अघोर 


विलक्षण साधनाएं 
अद्भुत वस्तुएं 





दष्ट 
१८३ 
414 
१८५ 
१८५९ 
१८१५ 
१८६ 
१८९ 
९.९९ 
१९२ 
९१९३ 
१९३ 
१६४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९८ 
९०० 
२९२ 
२०३ 
२०३२ 
२०५४ 
२०९ 
२१२ 
२९१२ 
२९१३ 
२१३ 
२१५ 
२१९६ 
२१६ 
२१७ 
२९९ 
२१९ 
२२० 
\ २२० 
२२१.२३६ 


२३७२१४८ ` 








दो शब्द 


एक ठसे जन घराने मे मेरा जन्म हुआ, जिसका पुर्त॑नी धन्धा है-कपड 
व्यापार । शायद पूवं जन्मके संस्कारों की प्रबलता से मुने इस विषय के 
ं लगाव हुभा होगा । चार साल पहले “मंत्र विद्या'' के प्रकाशन के बाद 
मै एक बार फिर आपके सामने : “तत्र विद्या को लेकरं प्रस्तुत हैं । 
क लेखन कोई मेरापेशानहीं हैभौरनर्मै कोई तान्विक हुं । किसी.का 
` दूर करने की असाधारणता भी मल्लमे नहीं । मेरे खम्बन्ध मे किसीप्रकार ` 
श्रम रखने से आपको निराशा ह्योगी । मानव जीवन को सुखी बनाने के 
ट हमारे पूर्वाचार्योने जो उपचार बताये हँ उनकी विधि बताने तकी 
ो क्षमताहै । 

जेन आचार्यों ने आयुवेद, राजनीति, कला, ज्योतिष, मंत्र, तन्त्र व अध्यात्म 
द समीक्षेत मे अपनी लेखनी का प्रयोग किया है। गाहुस्थ्य जीवन को 
गर प्रसिद्ध सन्त न्द्धाचायंने पूरा का पूरा कोकशास्त्रही लिख डाला 
जो मणिलाल सारामाई नबाब, अहमदाबाद द्वारा प्रकारितहोचुकाहै। ` 

मेरी पहखी पुस्तक “मंत्र विद्या को पाठकों ने बेहद पसन्द किया, उसकी 
¡ हार्कि प्रसन्नता है । अवश्य ही उससे मृन्ञे अत्मतुष्टिभी हूर दहै ओर 
) कारण म इस पुस्तक को लिखने के किए प्रेरित हभ । 

तवका नामअतेि ही लोग चौक जाति । पुरानी पीड़ी के मेरे एक 
गंश्री शुमकरणजी नाहटाने मुज्ञ परामशं दियाकिटेसे उग्र प्रयोगो 

प्रकाश में मत जाओ। एसे लोगों के हाथों मे कल्टाड़ी मत दो जिनसे कमी 

किसी का अनिष्ट होना नितान्त सम्मवहै। परन्त॒ करई साथियों का 
ग्रह था कि अनिष्टकी आश्चंकासे वज्ञानिक यदिअणुकी खोज नहीं करते 

आजे विज्ञान चन्द्रमा पर नहीं पहुंचता । जह अनिष्टकी आशंका है 
† भविष्य सुख की कल्पना भमौ है । 

तत्र मारण, मोहन, परकाया प्रवेश्च ओर काम सिद्धि की साधना बतलाते 
इनं भूमियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। अक्षय आनन्द ओरं 
त्मि भाव की सिद्धि त्त्र का प्रतिपाद्य विषय दहै । 
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दो शब्द 


एक एसे जेन घराने मेँ मेरा जन्म हुभा, जिसका पुश्तनी धन्धा है-कपड 
के व्यापार । शायद पूवं जन्मके संस्कारों की प्रबरुता से मून्ञे इस विषय के 


प्रति लगाव हुमा होगा । चार साल पहले “मंत्र विद्या" के प्रकाशन कै बाद 
। आजर्म एक बार फिर आपके सामने “तंत्र विद्या को लेकर प्रस्तुत ह । 


पूस्तक लेखन कोई मेरापेशानहीं हैओौरन्मै कोई तान्त्रिक हुं । किसीका 
कष्ट दूर करने की असाधारणता भी मृञ्षमें नहीं । मेरे सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का श्रम रखने से आपको निराज्ञा ह्योगी । मानव जीवन को सुखी बनाने के 


| लिए हमारे पूर्वाचार्योने जो उपचार बताये हँ उनकी विधि बताने तकदहीः 


| 
| 
| 


न+ ~ 


मेरी क्षमताहै। 


जेन आचार्यो ने आयुवेद, राजनीति, कला, ज्योतिष, मंत्र, तन्त्र व अध्यात्म 


| आदि समी क्षेत्रों मे भपनी लेखनी का प्रयोग किया है। गाहंस्थ्य जीवन को 
| लेकर प्रसिद्ध सन्त नबंद्धाचायंने पूराका पूरा कोकशचास्त्रही लिख डाला 


थ। जो मणिाल सारामाई नवाब, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 
मेरी पहली पुस्तक “मंत्र विद्या" को पाठकों ने बेहद पसन्द किया, उसकी 


| मुज्ञ हाद्क्ि प्रसन्नता है । अवद्य ही उससे मज्ञे आत्म तुष्टि भी हुई है ओर 


इसी कारण मै इस पुस्तक को लिखने के किए प्रेरित हुआ । 
तंत्र का नाम आति ही लोग चौक जति । पुरानी पीड के मेरे एक 


। बुजुगं श्री शुमकरण जी नाहटाने मक्षे परामश दिया किरेसे उग्र प्रयोगों 


को प्रकाश में मत लाओ । ठेस लोगों के हाथों मे कुल्टाडी मत दो जिनसे कभी 
सी किसी का अनिष्ट होना नितान्त सम्मवदहै। परन्तु करई साथियों का 
जाग्रहथा कि अनिष्ट की आशंका से वज्ञानिक यदिअणुकी खोज नहीं कसते 
तौ आजे विज्ञान चन्द्रमा पर नहीं पहुंचता । जहां अनिष्टकी आ्यकाहै 
हां मविष्य सुख की कल्पना भी है । 

त॑त्र मारण, मोहन, परकाया प्रवेश्च ओर काम सिद्धि की साधना बतलाते 
हुए इनं भूमियों से उपर उठने की प्रेरणा देता है। अक्षय आनन्द ओरं 
पू्णात्म माव को सिद्धि तन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । 


# 
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सोचने के पक्ष अलग-अलग ठँ । तकं मे मै नहीं जानाचाहता । भारतीय 
दशन मे बुद्धिका एक सावारण स्थान है ओर तकं वृद्धिका विलास है । 
विनम्रता पूव॑कर्मै तो यही निवेदन करूगा कि सधे हए भोगमय जीवन का 
संयमित उपमोग करते हए व्यक्ति के अध्यात्मकी ओर बद्नेमें हमे इससे 
सहयोग मिक्ता है, तो ग्राह्य है । 


स्तक आपके हाथ में है, प्रयोग आप परर निर्भर है। श्रद्धा व विवास के 
साथ कयि हुए कायं में निश्चित सफलता मिलती है । यह एक तकनीकी कमं 
दे । एक नहीं तो दुसरा, दूसरा नही तो तीसरा, प्रयोग अवश्य सफल होगा । 
पूणता के ल्य विन्न गुरं को आवञ्यकता है । सामान्य प्रयोगं॒किये जा 
सकते हैँ । 


ह र 
भारत का यह विज्ञान इतना गम्भीर व विज्ाकदहै कि इसका प्राज्ञान . 
गल्ल करना सम्मव प्रतीत नहीं होता । यह गम्मीर अध्यात्म-विज्ञान टै, ८ 


बाजीगरी नहीं । प्रयोगं को देने में मेरा केवल जन हितकारी दृष्टिकोण है । 


चकल्ता प्राक्च होने पर शक्ति प्रदान करना भूल है । किसी का अनिष्टकरनां 4 ह 


मूखता है । परोपकार के किए कयि जाने वाले कायं प्रकृति मी सहयोग 
करती है । 

तन्त शस्त्रके अपने मंत्रभी होते हैँ कहीं कहीं तांत्रिक प्रयोगो में 
मन्तो का प्रयोग नही भी हेज करता है। फिर भी मन्त्र का प्रयोग उसकी 
क्तिको. गुणित कर देता ठे, उसको पूणंरूप से जागृत कर देता है । जिस 
तरहं विज्ञान मानता है कि वनस्पतिं व पशुओं के पास मधुर संगीत ध्वनियां 
की जावे तो वे अच्छी फलती-फलती है, पशु ज्यादा दुध देते ह । उनको दूत्कारा 


जाय, . उनके सामने क्रोध प्रदशित किया जायतोवे मुरज्ञा जाते है, मयभीत 
रहते है । वैसे ही मन्वोंके दवारा उनकी राक्ति बढ़ाई जाती है जिससेवे 


तुरन्त फलदायी कायं कर सके । 


मेने इस पुस्तक मे अपामागं कल्प. रक्तगुन्जा कल्प, रुद्राक्ष कल्प व हाथा- 
जोड़ी कल्प--ये चार वनस्पतयो कै ही कल्प दिए हैँ -इसके लिए पाठकों से 
निवेदन करूंगा कि पुवं प्रकाशित मेरी पुस्तके मन्त्र विद्या" में वनस्पतियों के करीब 
चौदह कल्प दिये है उनको अवश्य देसे । वे तन्त्र शास्त कौ अमूल्य निधि हैँ । 

भपामागं कल्प, उस पुस्तकं में नहीं है । सपरान्न कल्प, रक्तगन्जा कल्प, 
 हाथा-जोड़ी कल्प व नक्षत्र केत्प ह, पर विशद खूप देने कै हेतु यहां फिर प्रस्तुत 
-क्यिदहै। | . 











दो शब्द | ३ 


खाने के, आंखों मे अंजन आदि के अनेक प्रयोगं आपको इस पुस्तक में 
मिकेगे । उपकर किए मेरी अपप सलाह है किएक बार योग्य वैद्य से परामशं 
करनेके बाददही रेस प्रयोगं करने चाहिए ओौर यदि कोई विज्ञ तत्रवेत्ता गुरु 

| का सान्निध्य मिल जावे तो सोने में सुहागा है । 

“मन्त्र विद्या" पुस्तक जब मैने लिखी थी तब मँ मन्त्र व॒ उसके सामान्य 
विधि-विधानों को बताने तक ही सीमित रहाथा। इस वबारभी भने सीधे 
तांत्रिक प्रयोग एवं उसकी सामान्य प्रक्रियाओं को ही बताया है। इस शास्त्र के 
जटिल क्रिया-काण्डों एवं इसकं दशन शास्त्र के विवेचन पे मै नहीं गया हूं । 

मक्त: इसमें मी एकाग्रता, श्वद्धा, समय व वस्तु की प्रधानता की जर 
धपरान रखना अत्यन्त जरूरी है । इस ओर हम यदि पूणंतया ध्यान रखते हं 
तो मेरे विश्गस के अनुसार कोई कारण नहीं किमप्रयोग सषल न हों ।. विज्ञ 
व्यवितयों कं एेसे-एेप्ते अनुम्‌त प्रयोग मैने इसमे दिये है, जिनकी सत्यता पर कम 
से कम मुने तो तनिक मी सन्देह नहीं है। फिर भी सफलता-असफलता कं 
प्रति प्रकाशक व रेखक किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है । 

मञ्चे पुरानी पडतो, गुटकं, पूज्य यतियो व सहृदय विज्ञ व्यक्तियों से जो 
मी इस तरह कं प्रयोग मिले, भने इसमे टे दिये हैँ । उन ग्रन्थोंको सूचीमी 
मने इसमेदेदीदै, जिन्हे देखने का मूञ्चे सुअवसर प्राप हुजा। 

ज्ञे हादिक विश्वास है किमेरी “मंत्र विद्या" पृस्तक की तरह दी अप 
ट्स '.तंत्र विद्या" को मी बेहद पसन्द करेंगे । 

पुस्तक के अध्प्यन- अवलोकनोपरांत ज्ञात मूलो की सूचनाओं, प्रयोगो के 
परिणामों, विधियो मे संशोधनं तथा मौलिक सुन्ञावों एवं लोत-ग्रन्थों सम्बन्धी 
वििष्ट मार्म-दशंन के किए मँ विज्ञ सुधी जनों तथा सहृदय पाठकों के प्रति सदेव 
हादिक आमारी रहुंगा । 


पुस्तक के प्रस्तुतीकरण एवं प्रकाशन मे मेरे प्रमुख स्रोत रहै मेरे अभिन्न 
सम्बन्धी श्रीमान्‌ छोहखालजी नाहटा, सरदार शहर निवासी, जिनका उत्साह 
मजे निरन्तर बल प्रदान करता रहा । मै उनके प्रति अपनी हाद्कि कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हूं । 





ग्रन्थ की पांडुूलिपि के संपादन मे मेरे अभिन्न मित्रं पं० शंकर्लाङ जी 
पारीक का मञ्चे मूल्यवान सहयोग प्राप्त हज, एतदर्थं मँ अपना आभार प्रकट 
करता हुं । | | 
--करणीदान सेहिया 
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प्रस्तुति 

त॑त्र राब्द अनेकार्थ है । प्रमुखवाद, सिद्धान्त या शस्त्रके रूपमे इसका 
प्रयोग हुमा है । विद्वानों ने तत्र शब्द कौ व्याख्या में दो आशयो को मुख्यतः केन्द्र 
मे रखाहै। एक इसे ज्ञनके मागं-दशेकके रूपमे व्याख्यात करतादहै, दूसरा 
्टिकोणं मोक्षपरक रै । इसलिए तंत्र की चरम सिद्धि उसज्ञान की बोधिका दहै, 
जिससे जन्म-मरण के बन्धन से उन्मुक्त होकर जीव, सत्‌-चित्‌-आनन्दमय बन 
जाय, सिद्धत्व प्राक करले। धमं विरोष संबद्धता को लेकर इसका विभाजन 
करे तो वहु जन तन्त्र, बौद्ध तन्त्र ओर ब्राह्मण तत्र इन तीन मागों मे विभक्त 
होता है। 


जन तंत्र 
^ 

जेनो के समवार्याग ग्रन्थ से ज्ञात होताहै क्रि जेन आचार्योके चार कुलो में 

एक विद्याधर कुल था । विद्याओं के धारक विद्याधर कहलाते थे । वयुदेव हिण्डी 

से ज्ञात होता है कि नागराज ने गन्धवं ओर पन्नगो को ४८ हजार विद्याए दीं । 

विद्यानुवाद मे १५ वस्तुएं ली गड । लब्धि तप द्वारा प्रा होती है । स्त्री देवता- 

धिष्ठित विद्या जपादि साध्य तथा पुरुष देवताधिष्टित मन्त्र-पाठ साध्य मने गए है] 

निशीथ सूत्र मे नमस्कार-मेत्र की साधना पर बल दिया गयादहै। णाग 

सूत्र मे अष्ट मंगर का वणेन आया है । पच्चम चरित्र, वसुदेव हिण्डी, त्रिशष्ठि- 

रलाका पुरुष चरित आदि ग्रन्थोंमे विद्याओं का वणेन टै । सूरि मत्र एवं 
कतिपय विद्याभों का उल्लेख मी इन ग्रन्थों मे है। 


दुसरी शती ई० में समन्त-मद्र दवारा स्वयंभू स्तोत्र, तीसरी शती ई० में 
मानदेव द्वारा शान्तिस्तव, चौथी शती ई० मे सिद्धसेन द्वारा महावीर स्तुति, 
पांचवी रती ई° में पूज्यपाद द्वारा-शान्त्यष्टक, छठी शती ई० मे द्वितीय भद्रबाहु 
दारा उवसग्गहर स्तोत्र, सातवीं शती ई० मे मानतुंग हारा मक्तामर स्तोत्र | उसी 
समय मे घनन्जय द्वारा विशापहर स्तोत्र, नवीं शती ई० में नन्दिषेण द्वारा अजित 
शान्तिस्तव, ग्यारहवीं शती ई० में मतिकलषेण द्वारा ऋ षिमंडल स्तोत्र, वादिराज 





। 
। 
। 
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प्रस्तुति भ 


प्रथम हारा एकीभाव स्तोत्र, बारहवीं दती ई० में कुमुदचन्द्र वारा कल्याणमंदिर 
| स्तोत्र, वादिराज द्वितीय द्वारा नवग्रह स्तोत्र, आशाधर हारा सरस्वती स्तोत्र, 
दराविड्गण के मुनि इलद्रनन्दी वारा दशवीं शतीमें- ज्वालामालिनी कल्प, सिह- 
तिलक सूरि द्वारा “मंत्नराज रहस्य” ओर तंत्र लीलावती, मल्लिषेण सुरीद्रारा 
बारहवीं शती मे भैरव पद्मावती कल्प व मुनि सुकृमार सेन हारा विद्यानृ्ासन 
की, धम॑घोष सूरि द्वारा चिन्तामणि कल्प व सागर चन्द्र सूरि द्वारा मंत्राधिराज 
कल्पं की रचना हरं । 

ये चमत्कारी मंत्रपूत स्तोत्र ग्रंथ हैँ । इनकी भूरि-मूरि प्रशंसा कौ गई हे। 
ये उत्तम भक्ति काव्य होति हृए भी मंत्र दक्तिसे परिपुणं हँ । ये मंत्र-गमं- 
स्तोत्र अद्भुत एवं महत्वपूणं है । 

नवकार मंत्र कल्प, लोगस्सकल्प, णमूत्थुणं कल्प, हकार कल्प, विजय 
पहुत कल्प, वद्ध॑मान कल्प, सिद्धशान्ति कल्प, चन्द्र ्रज्ञक्ठि विद्या कल्प, 
विद्यानुशासन व रहस्य कल्पद्रूम आदि उत्तम रचनाएं हँ । तंत्र-साहिव्य मे इनका 
महत्वपूणं योगदान है । 

चौथी व॒ पांचवी शती से सरस्वती स्तोत्रों की रचनाएं मिलती है ओर 
१० वींव ११ वीं शती से-चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती आदि केस्तोतर 
रचे जानि लगे जसे बौदधोंमे तारा, वैष्णवों मे काली, दुर्गा, चण्डी आदि 
का महत्वपूणं स्थान है उसी तरह जनों मे पद्मावती, चक्रेष्वरी व अम्बिकां 
आदि का स्थान है। जनों मेये विशिष्ट प्रमादवाली देविर्यां मानी गई है। 

८५० ई० पूऽ मगवान वाश्वंनाथ के समय मूलतः तीन परम्पराएु चल 
रही थीं-- वैदिक, तापस व भौतिकवादी । तापस प्रायः मत, यंत्र, तंत्र, पचाभ्नि 
तप, हठयोग आदि से जनता को अपनी ओर भाकषित करते रहते थे । 
पार्वंनाथ ने उस समय ध्यान-योग को ही ज्यादा महत्व दिया जिसमे आरम- 
कल्याण प्रमुख था । पूं संस्कारवश धीरे-धीरे साधु-परम्परा मे मंत्र-तत्रको मीं 
पूरा आश्रय प्राक्च हुआ ओौर अनेक उपासनाए एवं क्रियाकाण्ड 9 चकित हए । 
पंच नमस्कार की परम्परा तो पुरानी चरी आ रही थी परन्तु समय-समय पर 
अन्य क्रियाएः भी चालू हो गई ओर नमस्कार मंत्रके अगे बीजाक्षरां को 
लगाकर रोग-उवद्रव आदि के किए नमस्कार-मंत्र का उपयोग चमत्कारपूं 
कामोंमेभीहोने र्गा । 

जेन सम्प्रदायमे वाम-मागियों की तरह की राक्ति पूजाका आश्रय कमो 
नहीं छिया गया । इस तरह का मागं जेन परम्परा मे किसी ने नहीं अपनाया । 











६. तंत्र विद्या 


हालांकि आचायं हेमचन्द्र के योगशास्त्र नामक ग्रन्थ मे पदस्थ नामक पद्धति 
मे अन्य मतोंके षट्‌चक्र वेधनी पद्धति के अन्तगंत वणैमयी देवता के प्रसंग 
मजो क्थ्य आया है उसभ मातुका ध्यान का वणन अस्यन्तं रोचक है 
अनेक मत्र परम्परा की शक्ति युक्त आत्म-स्वरूपं की भावनाओं का विधानहै । 
पद्मावती देवी की उपासना बौद्धो की तारा देवीकेसमानदहीदहै। जैन 
+ विद्धानों ने सारस्वत-कल्प को मान्यता दी है। सरस्वती आदि भिद्या देवियों के 
नाम प्रसिद्ध है । इस तरह की शक्ति-पूजा जनों मे अवश्य चात हुई परन्तु इनमे 
बौद्धं के वच्रयान, वैदिकोके वामाचार जसा सम्प्रदाय कमी नहीं चला । 

आराध्यदेवीकी शक्ति का एक जगह केन्द्रीकरण जह ह्यो, वहं यंत्र 
कहलाता है । जेन सम्प्रदायमे यंत्र की परम्पराभी खूब ची ओर उनके 
यत्रो की प्रतिष्ठामे चार चांदलगे। कहते ह करि देवेन्द्रगणि के “कोष्ठकविता- 
मणिः नामक ग्रन्थ में बहुत समीचीन हूप से वणन कियागयाथा परन्त्‌ आज 
वह प्रन्थ मूललरूपसे प्रा्ठ नहीं है, पर उसको टीकाए` मिरु जाती है। 


जेन सम्प्रदाय मेँ पन्द्रहिया, बीसा, तीसा, चौतीसिया, पैसथ्या आदि व 
त्रिकोण, षट्कोण, त्रिवतं, अर्धवृत्त, हस्ताकर स्वरीशस्तरकृतिमलक पुरुषाकृति 
वार, अनक यंत्रं की अति अश्चयंजनक मव्य रचना हुई । ऋषि मंडल 
यत्र, नमस्कार चक्र, विजय यत्र, सवंतोमद्रयंव्र, विजय पताका, अजुन पताका 
रावण पताका, हस्ती यत्र, अश्व यंत्र, शनि यंत्र जपे प्रसिद्ध यत्रोंकी रचना 
हृद । बिहार म आज भी विजय राजयंत्र, विजय पताका, सवतो मद्र्यंत्र का 
प्रचलन जगह-जगह मिल जायेगा । 


इस तरह यतो कौ स्थापना कै साथ उनका पूरा विधि-विधान-जैसे किस 
मडरमेंहै, कौन इष्ट देव है, उनकी पूजा, हवन, तपण, माजंन, दान पुष्प 
समपणको विधि क्याहै, उसके लिए शारदातिलक रुद्रयामल, वामकेश्वर 
तत्र, ताण्डव तंत्र, आदि ग्रन्थो कौ रचना हई, तो उसी तरह जनो में भी आषं 
विधानुशासन, तंत्र प्रकाश, कोष्ठक वितामणि, पंचनमस्छृति, दीपक, ऋषिमंडल, 
यत्र विधात आदि सुन्दर ग्रन्थों को रचना हुई । इसी तरह तंत्र साधना मे मी जैन 
सम्प्रदाय का योग महत्वपूणं है । नागाजुन का कक्षदुटी ग्रन्थ एक अदूभरूत रचना 
। नागाजुन ने पादङिप्तसूरि से आकाशगामिनी विद्याको प्राप्ठकियाथा। 
जन आचार्यो ने इसमे किसी मी तरहकी कमी नहीं रखी । आज उसका 
प्रतिफल है कि हमें उवेतारव, खेतगु जा, मय्‌रदिखा, सहदेवी, शंखपुष्पी आदि 
वृक्षो की मूल का रोग-दोष, व्यापार वुद्धि, द्रव्य्लाम, इच्छित कायं सिद्धि 
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व सुख प्रसव, सन्तान प्राति, काकरबन्ध्यादि दोष नि ब्रारण जैसे कल्प हमे मिलते 
है, जिसका विवेचन वि्यानुशासन में विस्तार से मिलतादे) 


एक तरफ हमे तंज-यं-मंतर की साधना भिल्ती है ले तत्र की दूसरी तरफ 
कर्णंपिदा।चिनी, उच्छिष्ट चांडालनी, ज्वाला मालिनी, अविक देवी के कल्प 
भी मिलते है ओर भिलते है दपण, नख, दीप, जल, लङ्ग, कुउजल आदि 
अवतार प्रयोग । 


दस तरह से इस सम्प्रदाय मे अनेक ग्रन्थो की रचना हृरईहै जो तंत्र-मंत्र 
साहित्य की अमूल्य निधिदहै। 


ब्राहयाण तंत्र 
८ 

मूलतः ब्राह्मणं तंत्र की तीन शाखां है-- वैष्णव, शेव व शाक्त तंत्र । 

| समी में प्रचर मात्रामें सादित्य का सृजन हना है! व्यवहार मेंर्वष्णव 

तंत्र को “संहिताः कहते है, शेव तंत्र कौ जागम कहते दै व शाक्ततंत्र को 

तत्र की संज्ञा देते ह! वैष्णव तंत्र साद्ित्य मे धर्म -ददंन-वणाश्रम, मंत्र, यंतर 

व योग के विधानों की प्रमुखता है । ईश्वर संहिता, पौष्कर संहित।, व ज्ञानागरत 

संहिता आदि प्रमुख रचनाएं हँ । चानाग्रत सार संहिता, नारद पंचरात्रं के 
नाम से प्रकाशित दहै । 


लवतंत्र का साहित्य भी विशाल दै। इसमे सिद्धान्त यौव, वीर दोव, 
जंगम दव, रौद्र, पाशुपत, कापालिक, वाम, भैरव आदि अवान्तरं भेद टं । 
इनमे १० सात्विक आगम, १८ रोद्रागम, तथा ६९४ भैरवागम प्रधान स्प 
से है। वैष्णवागमों की अवेक्षा चौवागमों ने पर्याप्त विस्तार पाया है। इसीमें 
शाक्त सिद्धान्तो का मिश्रण होने से अनेक रा लाये फैल गई । जञैवागमों-उपागमों 
कीं चर्चा पाण्डिचिरी से प्रकादित रोरवागम मे देखनी चाहिए । अजितागम 
मे मी इस विषय पर विचार किया गया ह । इसी विषय मे ्र थ-मूलावतार 
तंत्र व स्वच्छन्द तंत्र ओर कार्मिक तंत्र आदि रहै। डा प्रबोध चन्र बागची 
न तत्रो के तीन विभाग बतलये है सोत विभाग, पीठ विभाग, व आम्नाय 
विभाग । इसमें खरोत विभाग हवो का, पीठ पिमाग-मैरव व कौर मा्गिप्रो 
कांब आम्नाय विभाग शाक्तो का ह) | 
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शाक्त तंत्र का विस्तार सबसे ज्यादा है। समस्त वाङ्मय ही शिव- 
रावत्यात्मक है, इसके विभिन्न रूप ओर उपासना क विविधं प्रकारो के कारण 
. इसके साहिव्य का परिमाण बताना कठिन है । कुछ तत्र ग्रन्थों को तीन भागों 
मेबांटा गयादहै ओर उसी के अनुसार प्रयोगक्ररने कोक्हा गयाहै। वे 
माग हं -- रथक्रान्त, विष्णक्रात, व अदवक्रान्त॒( इनके ग्रन्थो कौ सूची पुस्तक 
के अन्तमेदेदी गई है) । इन मतों व ग्रन्थों के प्रतिपादन मे आचार्यो ने अनेक 
तत्र ग्रन्थों की रचनाकीदहै। वामकेश्वर तंत्र, प्र पचसार, परशुराम कल्पसूत्र 
आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ ट्‌ । कतिपय पूजा पद्धविथां, स्तोत्र आदि से मी पर्याप्त 
पकार पडता है । बौद्धो के सहजयान सम्प्रदाय के ८४ सिद्ध जो सहज सुख 
का अनुभव ही साधनात्मक जोवन का चरम प्राप्तव्य मानतेयेभी एक प्रकार 
से तांत्रिक साधक दहीयथे। सभी सिद्ध ध्यानयोग ओर हव्योग के भी साधक 
थे । तांत्रिकों के आचार-विचार से इनका कोई विश्लेष मतभेद नहीं था । वैष्णव 
चक्रम, वेटो, पुत्रवधू को मात्र नारी प्रतीकके रूपमे उपस्थित होने की 
अनुमति है, परन्तु इन महिलाओं के साथ संभोग का अदेश नहीं है-पर ये 
सहजयानी बौद्ध इसे भी स्वीकरणीय मानते हे । इसी तरह सिद्ध अनंगवज 
जो नाथ भम्प्रदाय के चौरासी सिद्धोमेसे एकर है, अपने ग्रन्थ प्रज्ञोपायविनिङ्चय' 
मे छा है--“भमूक्ति चाहने वाले साधक प्रज्ञापारमिता का सेवन करे । 
यहं प्र्ञापारमितास्व्रीके रूप मे सर्वत्र सुलम है ।'* सिद्ध अनंगवज् के रिष्य 
राजा इन्द्रमूति ने श्ञानसिद्धि"” मे कहा है-- 


““तीन लोकों मे मिलने वाले प्राणियों का वधं करना चाहिए, दूसरे के धन 
क अपहरण करना चाहिए, बढ बोखना चाहिए । जिन कार्यो से अन्य व्यक्ति 
+त समय तक नरकवास करने के अधिकारी होते है, योगी उनसे मक्त होता 
ठै । जो साधक मक्ष्य-अमध्ष्य का कोई विचार नहीं करता, पेय-अपेय का कोई 


भेद नहीं मानता, गम्य ओर अगम्यका कोई विचार नहीं करता, वही योगी 
होता है। 


मल्स्येन्द्नाथ व गोरक्षनाथ की अपू सिद्धियों से संसार परिचित है। इस 
सम्प्रदाय के सिद्धो में इतनी शक्ति आगर्इथी कि भावनाय व पदार्थं उनमे 
विदप्त नहीं रहते ये । इन्होने अपनो साधना विधि निर्चित की ओर सरल 
व सुगम प्रयोग बताये । इनके मंबों को शाबर मंत्र कहते हैँ । इन मंत्रों में 
बीजक्षर नहीं है-संस्कृत शाब्द नही है ओौर न बोलने मे ओर छ्य में कसिनाई 
हीहै। साधारण बोलचालकी भाषा में निित इन मंत्रो की शक्ति असीम है। 
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व्यान योग ही मृल आधार है ओर मक्ति व्रजत पर हौ सारा काम होता है । 
शाबर मं मे सिद्धि देने वलि महा्माओं का उल्लेख तंत्र न्थ मे 
निम्नलिखित दै-- 


नागार्जनो जडभरतो, हरिश्चन्द्रस्तृतीयकः । 
सत्यनाथो भीमनथो, गोरक्षश्चयटिस्तथा ॥ 
अवघटश्चैव वैरामाः कंथाधारि जलंधरो । 
मागगं॑प्रवतैकाहयेते, तद्रच्च॒ मत्याजुनः ॥ 
एतदुक्तं शावराणां, मन््ाणां सिद्धिदायकाः । 
नागाजु न, जडभमरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, मौमनाथ, आचायं गोरक्षनाथ, 
अवघटनाथ वैरागी, कंथाधारी जलन्धर ओर मल्याजुन ये मागं प्रवतंक है 
दाबर मंत्रों मे सिद्धि देने वलि दहे। 
मुक्ति क्याहै। हमें कोई मुक्ति देता नदीं है। मुक्ति केक्षेत्र मे प्रवेश 
| आज्ञा आचायं अवदय देते है, परन्तु मूक्त तो व्यवितत स्वयं होता हे। मुक्ति 
का स्वरूप है आटमबोध । तंत्र सीधा मुक्ति काज्ञान नहीं कराता । वह पहले 
अवरोधों का ज्ञान कराता है फिर उनक्रो पार करने का मागं बतक्ाताहै। 
मागं अलग-अलग हँ । वाम मागं, दक्षिण मागं 1 दक्षिण मागं एक रस्तेसे 
मुक्ति की ओर अग्रसर कराता है, वाममार्ग दूसरे रास्ते से, पर क्र बिन्दु तो 
एक ही है। तांत्रिक आचार्यो कामतहै कितंत्र मार्ग शक्ति ओर शिव का, 
कमं ओर ज्ञान का, स्त्री ओर पुरुष का, उपाखना ओर आनन्द का संगम दै । 
यह्‌ बहुत ही कठिन मार्ग है । कूलाणंव तत्र में कहा हैः- 
कौलाचाराः मृरमकठिनः योगिनामप्यगम्यः 
( कोलमागं बहुत ही कठिन है । इसमे पारंगत होना इन्द्रियो के लिए 
मी गम्यहै) । काली तत्र मे कहा हैः- 
मद्यं मांसंच मीनं च मुद्रा मेथुन मे वच। 
एते पंच मकाराः स्थु मोक्षदा: हि कलोयुमे ॥ 
( इस काकरु मे मद्य, मांस, मछज्ञी, मुद्रा ओर मुन इन पाचों की साधना 
मोक्च कीओरले जाती दै) । 
महानिर्वाण तंत्र में कहा है :-- 


वीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
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( शराब पिये, पीता रहे, बारबार पिये, जबतक साधक जमीन पर न 
गिर पड़, तब तक पीता रहै \ वहं उठे ओर उठकर पनः पिये । इसके बाद 
वह पुनर्जन्म के बन्धन से मक्त हो जाता )} भैरवी चक्रमे जाति, वणं व 
वगं आदि का भेद-माव नहीं किया जाता । कुलाणंव तंत्र मे लिखा हे :- 

प्रवृत्ते भेरवी चक्रे सर्वं वर्णाः द्विजातयः। 
निवृत्ते भेरवी चक्र सर्वे वर्णाः पृथ्‌ पृथक्‌ 

( भैरवी चक्र आरम्भ होने पर सभी वर्णोके लीग द्विजाति के बराबर 
हो जाति है ओर भैरवी चक्र समाप्त होने के बाद समी वणं फिर अलग-अलम 
हो जाते) । 


व्यक्ति कौ योग्यता के सम्बन्ध मे ^निर्वाण तंत्र" मे कला दै :- 


नात्राधिकारः सर्वेषां ब्रह्म ज्ञान सायकान्‌ विना । 
परब्रह्मो पासकाः ये ब्रह्यज्ञाः ब्रह्यतत्पराः ॥ 
शुद्धान्तः करणाः शान्ताः सर्व॑प्राणिहिते रता; । 
निधिकाराः निविकल्पाः दयाशीोलाः दृद्त्रताः ॥\ 
सत्य संकल्पकाः ब्राह्यास्त एवा व्राधिकारिणः ॥ 


( चक्र में खम्मिलित होने का अधिकार हर एक कोनहींदहै। जोब्रह्म 
को जानने वाल्ला साधक है, उसके सिवाय इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता } 
जो ब्रह्मके उपासक, जोब्रह्यको जानते है, जो ब्रह्म को पाने के छर 
तत्पर है, जिनके मन णद्ध हैँ, जो शान्त चित्त है, जो सब प्राणियों की मलाई 
मे खगे रहते है, जो विकारो से रदित है, जो विकल्प से रहितै जो दयावान 
है, जो प्रण पर दद्‌ रहने वलि ह, जो सच्चे संकल्प वाले है, जो अपने को 
ब्रह्ममय मानते, वे ही तात्रिक चक्र मे भाग केने के अधिकारी दह) । 

वामाचारियों पर आचरण भ्रष्ट हौनिका ओर मदिरा के नेमे धुत्त 
होकर रमण करने का जो आक्षेप लगाया जाता है.वह मूल के कारण कोई्‌मी 
साधक पीता मदिरा दही है परन्तु उस मदिरा में मादक भावना रखकर नहीं ॥ 
देसी भावना रखने वले को दीक्षा नहीं दी जाती। वह वीर भावव दिव्य 
माव से किया जाता है! दिव्य माव साधना की उच्चतम भूमि है॥ दिव्य 
भाव परमहंस की स्थिति होती है । क्रोध, मान) माया, लोभ आदि विकारं 
का पृण परित्याग करना पड़ता है । विषय सुखो से ऊपर उठकर्‌.दिन्य माव को 
प्राप्त करना फडता है! प्राण्यों के हित साधन का व्रत आघार भूमिद, 


॥ ; ५. 
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तते व्यक्ति के लिए दिशा, काल, तिथि व मृहृतं का महत्व नहीं होता । वहं 
कभी किष्टको तरह आचरण करताहै कमो भ्रष्ट की तरदं । उखकै किष 
, कीचड़ व चन्दन, महर व शमशान, सोना व मिट्टी, शत्रु व मित्रम कोई 
अन्तर नहीं होता । यह दै दिव्य माव । इस स्थिति मे वस्तुतः संसार का 
कोई अथं नहीं रहता । योगी इसे निग्रह के द्वारा प्राप्त करते है । भक्त सर्वात्म 
मावसे समपंण करके, ज्ञानी वत्वाथं समञ्चकर ओर तांत्रिक इनमें रहते हुए 
इनसे ऊपर उठकर । ` 
दिव्य भाव में पंचमकारोंका अथं ही बदल जाता है! पजा उपकरणों के 
ख्पें पंचमकारों की मान्यता विलक्षण खोज हें । यह मोगमें योग बुद्धि 
रखने की दुरूह सधना है । व्यक्ति को स्त्री सम्पकं को शिवा ओर शिव के 
संयोग के रूप मे मःनकर साधना करना कितना कठिन कायं है । | 


| 

॥ 

॥ | 
॥ 
॥ 1 
{त 
॥॥ ॥ 
१ 
१ 
+ ! 
$ 18. 
¶ 
॥1॥ 
ॐ 

।; 
॥ ॥ । 


| बौद्ध तंत्र 
९ 
| सज्रट अशोक के समय ६० पू० २५१ मे बौद्ध सम्प्रदाय की तृतीय 
संगीति पाटलिपुत्र मे बुलाई गई । मोग्गचिुप्त॒तिस्ख ते उस समय अनेक 
| मिक्षुओं को संव से बहिष्कृत कर दिया था । इन निष्कासित भिक्षुं ने अपना 
आसन नालंदा के पास दही कीं जमायाथा। चतुथं संगीति ७८ ई० के 
आसपास सज्नराट कनिष्कने बुलाई थी । कनिष्क के समय तक महायान पूणं 
| विकसित हो चुकाथा। हषं के बाद नालंदा विद्यापीठ ह्यीनयान विरोधी 
| संप्रदाय का केन्द्र बना । विज्ञानवाद का उत्कषं मी वहीं हुभा। वृद्ध का 
स्थान देव प्रक हो चला था। धीरे-धीरे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगमग 
५०० वर्षो बाद महायान पूणं प्रतिष्ठित हो गया । महायान बौद्ध धमं में 
चैत्रेयनाथ ओर असंग ( चतुथं व पंचम ईस्वी शताब्दी ) के काल मे तांत्रिक 
विचारों का प्रवेश हो गथा धा । छढीं शताब्दी के पूर्वं के समयमे मंत्रों भौर 
धारणियों का बहुत प्रचार था । हालांकि मंत्र, यंत्र, मंड, मुद्राः दाक्ति, तत्व, 
पंचमकार आदि तांत्रिक दत्व महायान में बीज रूप मे पहलेही प्रविष्ट 
हो चुके थे। 
वजरयान कौ साधना गुर-शिष्य परम्परा मे २०० वषं पूवंसे जीवित 
रही है ओर उसका खुरे आम प्रचार करने वले आचाय-सातवरीं शताब्दी 





॥ - र 
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के बाद हुए । इस प्रकार लगभग ४०० ई० से ७०० ई० तकं के तीन सौ वर्घो 
मे तांत्रिक साधना गृप्तसरूप से गुरूशिष्य परंपरा में ही जीवित रही। 
इसके बाद अनेक एेसे सिद्धाचायं हृए, जिन लोगों ने इस साधना को जन- 
साधारणमें प्रचलिति करना आरम्भ कर दिया । महायान के अंतिम चरण 
( लगमग ४ थी-५ वीं रातान्दी ) में मंत्रों का प्रचार होने तक क्गभग ३०० 
वर्षां तके पचमकारों की साधना गुप्त रूप से गृप्त-शिष्य दीक्षित मंडल्यों 
मे जीवित रही । इस यान से वज्रयान ओर फिर उससे कालचक्र यान ओर 
सहजयान का विकास हुआ । बौद्ध सहजयान का अंतिम समय लगमग १२ वीं 
शताब्दी माना गया है । वज्रयान के अन्तगंत नाथमत मी विकसित हआ था । 
व्यान का प्रवाह काल वींसे १० वीं शताब्दी तक था । गुप्त रूपसे ३०० 
वरषा तक तांत्रिक साधना जीवित रहने के बाद से, ८४ सिद्ध पुरूषो के उपदेशों, 
रहस्य गीतों ओर उनके रिष्यों से वह जनसाधारण मे प्रचारित की गई। 
अधिकतर ये महासिद्ध ईसा की सातवीं, आघ्वीं ओर नवीं शताब्दी में हए थे 
ओर इन शताब्दियों में ही व्र यान ने विपुल प्रसार पाया । बौद्धमत में शित 
साधना प्रवतित करने वाले ग्रन्थ मंजुध्री मूल कल्प ओर गृह्य समाजतंत्र है । 
इस वज्रयानी साधना के तत्र का वाम मागं सम्पृणं मारतम फल गया। 
नाकुंदा के बौद्ध विहारने तांत्रिक साधनाके प्रसार मे बहुत अधिक कायं 
किया । वहां के बौद्ध भिक्षु आचार्यो ने चीन, मंगोलिया, लंका, वर्मा, तिष्बत, 
इंडोनेशिया, कांबोज, भूटान, सिकिकिम आदि देशों मे तातिक साधना का 
प्रसार किया । 


मंगोलिया के राजकुमार काडण्ट असेण्डोबस्की ने अपनी पुस्तक 
-968515 क4लः 97 (०५5 में वज्रयानी बौद्धो की अलौकिक सिद्धियों का 
वणन क्ियाहै। उन्होने छलाह कि आकाश मन उड़ जाना, बिना आम 
दीपक जलाना, काले पत्थर से भविष्य जानना, उन लोगों के लिए बहत 
सामान्य बात थी । 


नवीं से म्यारहवीं शती तक बौद्ध तत्रो का चीनी व॒तिब्बती भाषा 
मे अनुवाद होता रहा । आचायं शान्ति रक्षित व॒ पद्म सम्भव बौद्धतंत्र 
विद्या के महान ज्ञाताथे) इन्हीं आचार्यो ने तिब्बत में जाकर ““वसम-यस- 
अचिन्ता” जंसे महाविहार की स्थापना को} आचायंश्री सिहं व आचायं 
हृकार ने विदेश से आए अनेक लोगों को तत्रकाज्ञान दियाथा। इस तरह 
मस्त उत्तर पुनी सीमान्त “मणिपदमेहुम्‌"' की ध्वनि से गूज गया । 
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सिद्धोका काक ८ वीं शतानब्दीसे १२ वीं शताब्दी के बीचटहै। तांत्रिक 
बौद्ध साधनाका काकः बौद्ध सिद्ध पुरूषो का विस्तार काकमाना जा 
सक्ता है । शक्ति साधना प्रवर्तित करने वाले मूल ग्रंथ मंजुश्री मूललकल्प, व 
गुह्य समाज तन्त्र का रचना काल मी प्रायः ७वींसे {नवीं ईस्वी इताब्डो दै 


जिस प्रकार हिन्दू तंत्रं में दक्षिणाचार ओौर वामाचार नाम्कदो विभाग 
स्वीकृत कयि गये है उसी प्रकार बौद्ध तन्त्रोंमे क्रिया तन्त्र ओर चया तन्त्रकी 
दक्षिणाचार में तथा योग तन्त्र भौर अनुयोग तत्रको ठामाचारमें माना गयादहै। 
दक्षिणाचार में पृणं कठोर ब्रह्मचयं, नियमित भोजन, नियमित पन आदिकी 
प्रधानता होती है । जब साधक इष आचारम पृण कुशल द्यौ जाता, तमी 
वामाचार में दीक्षित होने का अधिकारी दहोतादहै। इस वामाचारमें वामाया 
रक्तया नारी को आचार साधना का अनिवायं उपकरण माना जातादहै। 


योग तन्त्रम नारीको आवश्यक साधनके रूपमे व्यवहृत किप्रा जाता 
है । अनुत्तर योग तन्त्र यन की साधना, इस क्रम में, मावव्रधान साधना मालूम 
होती है। दक्षिणाचार बाह्य साधनादहै। शरीर को नियंत्रित करनेका कायं 
उस साधना में किया जातादहैँ। ७वों शताब्दी के पूवं जिस प्रकार क साधना 
प्रचलित थी, दक्षिणाचार की थी । उस समय क्रियातन्त्र ओौर चर्यातंत्र परही 
विद्येष ध्यान दिया जाता था। ७वीं-८वीं शताब्दी के ग्रंथ वामाचार की पंचमः 
कार समन्वित साधना की ओर संकेत करते हैँ । सातवीं शताब्दी से उत्तराधं या 
भाठवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं से लेकर ग्या रहीं, बारहवीं शताब्दी तक निचित रूप 
से वज्रयान के संस्कृत ग्रंथ विपुल मात्रा मे लिखे गए । किन्तु मुसलमानों द्वारा 
उच्छिन्न किये जाने पर ८४ सिद्धो के अनेक ग्रंथ तिञ्बती माषा मे अनूदित रूप में 
तथा नेपाकमे मूल रूप में तांत्रिक बौद्ध धमंकोसुरक्षाके साथ ही सुरक्षित रहे । 


इन तन्त्र ग्रन्थों के लेखक सातवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के 
ूर्वाद्धं तक के अन्तगंत हैँ । तांत्रिक असंग, नागाज्‌ न ( ७वीं शताब्दी }) इन्दरभूति 
( लगमग €&८७-७१७ ई० ) पद्मवज् ( इद्र मूति के समकालीन ) लक्ष्मीकरां 
( इन्द्रभृति की समकालीन ) सहजयोगिनी चिता (७६१ ई लगमग ) 
रत्नाकर गुप्त, पंडित अवधूत, अद्रयवचज्र, सरहपाद, रत्नाकर शान्ति, श्रीधरं 
जदि हैँ । इन्द्रमृति की ज्ञान सिद्धि, पदूमवज्रको गुह्य सिद्ध, लक्ष्मीकरां 
की अद्वैत सिद्धि, इन्द्रमृति के गुरू अनंगवज्र कौ प्रज्ञोपाय विनिइचय सिद्धि, 
विमल प्रमा का कालचक्र तंत्र, श्रीसम्पुट ( योगिनीतच्र ) मलतत्र, पंचक्रम 
सेकोद्दे्च आदि उच कोटि के तांत्रिक ग्रन्थ दै। 
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गृह्य समाजत॑त्र तथा गुह्य सिद्धि साधनात्मक प्रंथदहै। इसमें दो प्रकार 

की सिद्धियाँं बताई गई दै-सामान्य सिद्धि तथा उत्तम सिद्धि। सामान्य सिद्ध 

मे अतरदधान, अणिमा, लघिमा आदिकी गणनाकी गरईहै। बोधि प्राप्ति 

उत्वम सिद्धि के अन्तगंतहै। बुद्धत्व प्राप्ति षडंगयोगमें पण अभ्यस्त हो 

जनिकेबादही संमवहै। दारीर्‌ को कष्ट देने वाऊ़े कठोर नियमों के आचार 
को गुह्य समाज स्वीकार नहीं करता। उसका मत दहै स्वच्छया भोगसे 

सरल्तापृवक बोधि प्राप्ति संमव है। प्राचीनक्राल मेँ हीनयान ओर 

महायान दोनों के अनुसार नेक जन्मों मे बोधि स॒म्मव थी किन्तु गुह्य 
समाज अपनी साधनासे द्ये दसी जन्म मे सर्लतापृवंक प्राप्त करानेका 

दावा करताटै। वे कहते बिना शक्तिके अन्य किसी माध्यमसे बुद्धत्व 

की प्राप्त असम्मवहै। इसलिए साधना के लिए शक्ति को बार-बार 

आवश्यके ठहराया गया है । मद्य, मांस, मेथुन, मत्स्य की खुरी चट दै । 

आदर कौ निरथंक वस्तुओं के लिए इस समाज में तनिक मी स्थान नहीं है। 


उसकी दृष्टि मे पवित्र ्रन्थ-पाठ, मण्डल निर्माण, रत्न पूजा आदि कायं 
निरथेक हैँ । 


न कोको क१ च 
कक 


गुह्य समाजतत्र क दृष्टि में योगी के लिए सामाजिक नियम ओर 
मर्यादाए व्यवहायं नहीं हैँ । वह उनका उल्कघन कर सकता है । उसे असत्य 
माषण, जीविता, परद्रव्य हरण, नारि सेवनादि कायं स्वतंत्र होकर करना 
चाहिए । इक्ी क। वचर मागं कहा गया है । 


इन ग्रन्थों के शक्ति देवता-अचल, टक्की राज, नीलदंड, देवियाँ-लोचना, तारा, 
पाडरा, मामकौ आदि यक्षिणियाँ-नट, नटी, भट्ट, रेवती, मेखला आदि हैँ । 


ऊपर जिन सिद्धां का वणन आयाहै उन चौरासी सिद्धोके नामोंकी 
तोन सूचिर्यां प्राप्त होती हैँ । हव्योग प्रदीपिका, वणं रत्नाकर में वाणित क 
तीसरी सुची राहु जी द्वारा सस्व्य विहार ( तिब्बत ) से प्राप्त । ८४ सिद्धं 
ओर ९ नाथोंके विषयमे जितना वणन मिलता है, उससे स्पष्ट होता है 
कि जिन लखोगोंने नाथ साहित्य एवं सम्प्रदाय का विवेचन करना अपना 
लक्ष्य समज्ञा है उन लोगों ने नाथ सम्प्रदायके प्रवत॑कों ओर प्रचारकों को 
बौद्धपरत से सवथा पृथक माना है परन्तु इस तथ्यको मी प्रायः समी विद्वानों 
ते स्वीकार क्ियादहै कि उस समयके जितने मी तांचिकर प्रमावापन्न आस्तिक 
नास्तिक सम्प्रदाय थे, उन समी मे साधनात्मक ओर वैयक्तिक आदान- । 
प्रदान होता था । 
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११ वीं शताब्दी टक तांत्रिक इव तथा बौद्ध साधना मे पर्याप्त आदान- 
प्रदान होने लगा था। अद्रयवज्रके संग्रह से स्पष्ट होताह कि बोद्धोने 
शवो या हिन्द तांत्रिक कीं साधना प्रणाली ओर शब्दावली को ग्रहण कर 
लियाथा। इसी प्रकार कौलज्ञान निणंयके विवेचनसे भी इसी निष्कषं 
पर पहुंचा जा सकता दै कि तांत्रक दवं ने भी तांत्रिक बौद्धं की शब्दावली 
ओर साधना प्रणाली को ग्रहण कर लियाधा) गोरक्षनाथ की अपेक्षा 
मत्स्येन्धनाथ की कौल साधना प्रणाली बौढोंके लिए अधिक सरल ओर 
ग्राह्य थी । उनकी कौल साधना तांत्रिक बौद्ध साधना से अधिक मिलती 
जुलती थी । दूसरे मुसलमानों के आक्रमणं तथा शंकर के अद्रेतवादियों के 
उच्छेद कायं से रक्षा पानेके लिए, साथदही देवोके उग्र विरोध को नस्र 
बनाने के लिए मत्स्येन्द्र को बौद्धके रूप मे ग्रहण करने मे उन्हं तनिक भी 
कठिनाई नहीं हुई । 

यही कारण है कि मल्घयेनद्र, बौद्धो ओर हौवों मे समान रूप से मान्य है । 
इस अनुमान से, नाथमत तांत्रिक बौदढधमत का ही एक उपमत है । 

इन चौरासी सिद्धो के नामों की प्राप्त तीनों सूचियां पुस्तक के अन्त मेदेदी 
गई ह । हख्योग प्रदीपिका ३० नामों की सूची है । वणं रत्नाकर मै ७७ नामों 
की सूची है । तिब्बत से प्राप्त राहुर जी कौ सूची मे ८४ सिद्धो केनामदह। 


हठ्योग प्रदीपिका मे तीसरा नाम शाबरानंद का तथा तिन्बती सुची में 
पांचवां नाम शबरपा का आतादहै। कई विद्धानों का मत है किये चा।बर- 
नाथजीही शाबर मंत्रों के जनक थे । सहजयान की साधना प्रणाली के अनुरूप 
यहु कल्पना ठीक ही मालूम देती है । 

एेसा मालूम होता है कि मर्स्येन्द्रनाथ व गोरक्षनाथ शुद्ध हठयोग साधक 
ये, परन्तु मल्स्येन्द्रनाथ के दो पक्ष सामने आते हँ - गोरक्षनाथ को जब शिष्य 
बनाया था तब उन्हं शुद्ध हव्योग कौ साधना प्रणाली की रिक्षादी गई थी; 
परन्तु कामरूप देश की यात्रा में मत्स्येन््नाथ ने कौल योगिनी मत यानी सिद्ध 
कोल मतका प्रचार किया था-जो बौद्ध र्धमं के सहजयान के काफी निकट 
था। यह कौल साधना-प्रणाली, हव्योग साधना-प्रणाली से पूणंतया मिनन 
थौ । मीनानाथ, गोरक्षनाथ, कपारो, कान्ह, चपटी भौर शवबरये दहो हव्योगी 
सिद्ध ये । इनमे मी कपाली ओर चपटी रसेश्वर सिद्ध थे । 


इन चौरासी ( ८४ ) सिद्धो का अधिक से अधिक विस्तार काल कगमग 
६२३ ई० से १२०० ई₹० माना ग्या हं। 
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१६ तंत्र विद्या 


मुस्लिम तेत्र 
८^\ 
मुर्तिम सम्प्रदायका धर्मं ग्रन्थ कुरान मंत्र उपासना का आदेच 
नहीं देता है, केवल अल्लाह से दुआ मागनेके सिवा किसीमंवरका रूप कुरान 
कौ आयत नहीं है । नाथ सम्प्रदायके शाबर मत्रोंकी तरह इनमे भी शाबर 
मंत्रोकी बहुल्ताहै। इनमेंभी महम्मदा पीर की आनली जाती है ओर 
विस्मिल्लाह के नामकी आनके साथ-कुरान कौ आयत या शाबरी विधिसे 
रम्द संयोजन करके मंत्र का गठन कर च्या जाता है । इन मुसलमानी मंत्रों मे 
रहस्यपुणं कु मी नहीं है । साधारण बोलचाल की माषामेंही सब कुछ कटा 
जाताहै। इनमेंपीरकी सौगन्धलीदही नहीं जाती बल्कि उसे सौगन्ध दिलाई 
मी जाती है । इनकी वणं योजना अटपटी अवश्य लगती है पर ये साधारण कायं 
के लिए सुगम उपाय हैँ । एेसा देखने मे आया है कि मुसलमानी मंत्र इस काल 
मे बहुत सरल्तासे सिद्धो जाते है । ब्राह्मण त्र में यक्षिणी साधना विधि 
मिलती है उसी तरह से इनमें परी व वीर साधनाका विधान आता है । इनके 
तत्रो मे ८४ पुतल्यों का वणन आता है । ये प्रेत-बाधा निवारण आदिमं 
अक्सर काममें ली जाती हैँ जो बहुत ही कारगर साबित होती है । 


तत्र मत के अनुसार यंव-तंव्र-मंव का ज्ञान हए बिना किसी मी कायं में 
सिद्धि प्राप्त करना असम्भव है । जसे पव द द्रवीक्षण (1९1९5०98 ), उसे 
दैनद्रीमूत ( ९०५८३ ) करना है तत्र, ओर मन स्थिर करके उसमे देखना है मंत्र 
केतेही चक्षुहै यंत्र, उसका केन्द्र है तत्र । चक्षु ओर उसके केन्द्रे प्राण शक्ति 
को सचारित करना ओर उसकेन््रमे मन स्थिरं करके तत्वोपकन्धि करना है 
उनका मंत । यह यंत-तंत्र-म॑त् मद्राक्रियाका अग विशेष दहै । मुद्राके द्वारा 
कुण्डलिनी रक्ति जाग्रत ह्योती दै अर्थात्‌ स्यान विशेष मे, तत्व विशेष मे, शक्ति 
विशेष में, देवता विष प्रकाधित होते हँ । जिनके दारा देवता की प्रीति, देवता 
की अनुभूति साधित होती है उसका नाममुद्रा है। मुद्रा केवल हाथ की 
उगलियो मे सीमित नहीं है, इसका प्रमाण दै महामुद्रा, योनिमुद्रा आदि। 
देहं ओर चित्त का एक-एक माव मे अवस्थान एक-एक तत्वानुमूति के, एक-एक 
देवता के साक्षात्कार के अनुदल है । देहं समष्टि रूप से एक ही है, किन्तु इसके 
मिन्न-मिन्न अवयव भिन्न-मिनन कायं के यत्र विदोष हैँ। यंत्र हमारे देहुस्थ 
विशेषतः मेरूदं स्थ विभिन्न चक्र विरोष है । प्रत्येक चक्र मे बीजाकारषूपमें 
पाघन राञ्य के अनेक तत्व छि हए है । तंत्र वहं प्रणाली है जिसके अवलम्बन 
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केद्वारा हेम यंव के भीतर गृश्ठ दाक्ति को प्रकटे कर नान। प्रकार की अलौकिक 
शक्ति की सहायता से अनेकं गृढ्‌ रहस्य को जान सकते है । 

मूलाधार से सहस्रार तक सात चक्रों का उल्लेख है ““उम्‌:'' उच्चारण 
कर मूलाधार से, ““उमूवः"' स्वाधिष्ठान से, *3ॐ> स्वः"? मणिपुर से, ““ॐमहुः'' 
अनाहत से, “उननः” विशुडाख्य से, "ॐ तपः” आज्ञाचक्रसे, “असत्यम्‌” 
उच्चारण कर छह चक्र भेदकर हम सहार मे पहंचते ह । सहस्रार को वैसे 
चक्रों मे नहीं माना जाता । मनुष्य-देह मे सृषुष् रूप में कुण्डलिनी शक्ति विद्यमान 
है । यह सुप्त शक्ति जाग्रत होकर क्रमशः ऊपर की ओर उठती रहती है । इस 


क्रमिक उत्थान के कालसे मनुष्य कै विकास का परिपन्थी सारा विकल्प ज्ञान 
उपशमित होता है । 


चक्रके बादचक्रके भेदका यही उहेश्यहै। कुण्डलिनी के प्रवद्ध होने से 
चित्‌ शक्ति अपना संवित रूप मात्र प्रकाश करती है । वहं बहुत ही प्रबल अग्न 
स्वरूप है । इसी को चिदग्नि कहते हँ । यह शक्ति गुरु कृपा, ईइत्रर कृपा, काक 
का परिपाक, पुरुष कार अथवा ओर किसी कारण से जाग्रत होती है । मूलाधार 
से स्वाधिष्ठान तक “अन्नमय '', स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक प्राणमयः" मणिपुर 
से अनाहत तक “मनोमय अनाहत से विशुद्धाख्य तकं '"विज्ञानमय'' ओौर 
विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र तक “आनन्दमयः कोष का स्थान है । उसके ऊपर 
कौ मूमिको कोशातीत कहा जाता है । अन्नमय कोष तमः प्रधान स्थुल देहुकी 
प्राणमय मनोमय-विज्ञानमय कोष रज प्रधान सृष्षमं देह की, आनन्दमय कोष 
सत्व प्रधान कारण देह की अवस्था ओर आज्ञाचक्रके ऊपर तथा सहस्रार 


मूलाधार से सहस्रार तक एवं सहस्रार से मलाधार तक एक विद्यत 
यातायात करता रहताहै। इस स्रोत की गति को अनुभव करना ही 
लोतापन्न-होना है । मूलधार में अग्नि बिम्ब, अनाहत में सूयं विम्ब ओर विशुद्ध 
चक्र में चन्द्र बिम्ब का दशंन होता है। सदल्लार को चक्र नहीं कहा जाता 
क्योकि यहाँ जीव स्व-स्वूप में निमज्जत, सामरस्य में विमोर रहता है- यहं 
अद्रेत ममि है। 

यह कृण्डलिनीवाद वेदानुकूल दशंन शास्त्र मे नहीं अपनाया गया है ओौर 
न पातञ्जल योग॒ शास्त्र मे कृण्डलिनी का कोई उतल्लेख है । बौद्ध ओर जंन 
रथो मे भी स्पष्टरूपसे कुण्डलिनी की कोई आलोचना नहीं ठे । कहते हैँ यह 
तत्र का निजस्व है, कोई कहते है, यह ओर इस सम्बन्ध की वर्णोपासना-प्रणाली 


| 
( निगु ण अवस्था ) के नीचे तक विशुद्ध सत्वमय अवस्था कही जा सकती छ | | 
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मारतमें बाहरसे आर्हदहै। हव्योग भौर अक्षर-उपासना जब चालू हुई 
तमी इसकी प्रधानता कायम हई । मल्स्यन्दरनाथ, गोरक्षनाथ आदि हठ मागं 
प्रवतंक आचायं कहते हँ कि मूटाधार मे रोई हेई कुण्डलिनी राक्ति के उद्बुद्ध 
किये बिना कमं, ज्ञानया भक्तिकोईमभी मुक्ति के उपाय-रूपमें परिणत नहीं 
हो सकती । जो कमं, ज्ञान या भक्ति कुण्डलिनी-दक्ति के जागरण में सहायता 
करती है, वही कमं योग, ज्ञानयोग ओर भवित योग पद के वाच्य है । इसके 
विना कमं आदि व्यथं का प्रयास है। कुण्डलिनी के निद्रा भगके बिना आत्मा 
या परमाह्मा मे स्थित्ति पाना सम्मव नहीं । 


कविराज गोपीनाथ जी कहते है-कुण्डलिनी के नहीं जगने से परम लक्ष्य 
को प्रापि की बाततो दूर, महापथ पर भी चलना सम्भव नहीं होता । 
मनुष्य जीवन का यही प्रकृत उद्देश्य है । सिफं खण्ड कैवल्य प्राप्त करके जन्म 
मृत्यु के मंवर से ऊपर स्थान पाना, मनुष्य के लक्ष्य की प्राति नहीं है । अपनी 
मोई भगवत्ता जबतक पूरी तरह जग नहीं जाती, तब तक मनुष्य जीवन की 
वास्तविक सफलता कहाँ ? कुण्डलिनी के जगे बिना चित्त ओर अचित्‌ का 


दन्द नहीं मिट सकता । विवेक ज्ञान के पथ प्र आरूढ होने का एक सोपान 


मत्रहै। श्क्तिकी साधनाके बिना शिवमाव की प्रास्ि असम्भव है ओर 
कुण्डलिनी के जागरण बिना शक्ति साधना का कोई अंग ही वश मे नहीं आता। 


जिस कसी भी प्रणारी द्वारा योग मागं में अग्रसर होने पर भी फलावस्था 

एक ही प्रकार की उदित होती है। इस अवस्थामे कर्मोका शेष होता है, 

हकार की निवृत्ति होती है, देहात्म माव हट जाता दै तथा अप्राृत स्वरूप में 

स्थिति होती है । इस अवस्था से पार होने पर ही यथाथं उपासना का कायं हो 
सकता है । 


सूयं विज्ञान, चन्द्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वायु विज्ञान, 
राब्द विज्ञान आदि मारत के महियोंकी अथक -खोज का परिणाम है। 
परमहंस विशुद्धानन्द जी महाराज सूयं विज्ञान के परम ज्ञाता ये) वे सूयं को 
रदिमयो से चाहे जिस वस्तु का निर्माण कर सकते थे । जब उनका अंग सिकुडता 
था तोशरीरके रोम कूपों से रत्न कण निक पड़ते थे । वे योगियों की प्रसिद्ध 
मूमि ज्ञानगञ्ज से योग एवं विज्ञान में पारंगत होकर आये थे जहाँ योग, विज्ञान 
आदि का समीचीन रिक्षण मिलता है, पर वहां पहुंचना-परम माग्यश्ञाी को 
ही सम्मवहै। कहते हैँ अब तक केवल बारह व्यक्ति वहां तकं पहुंच पाये हैँ 











प्रस्तुति १९ 


वे मी उन योगियोंको कृपा दृष्टि होने पर दही । हजारो-दजारों स्राककी उन्न 
के महायोगी सदेहं अमी मी वहाँ उपस्थित हैँ । 


यह है महान मारत मुमि, पवित्र ममि, जिसका कण-कण महान साधको 
की ऊर्जा से ओत-म्रोत है-जिसमे काशी के समान महान स्थान रहै-दस देश के 
लोग उस स्थान पर मृत्यु की कामना करते हैँ-तो क्यों । उसका भी अपना एक 
महत्व है, उस स्थान पर की मृत्यु क्यों ऊष्वंगामी है यह उसका अपना माहात्म्य 
है। मृत्यु के समय प्रत्येक मनुष्य का शछ्िगि शरीर स्थूल शरीर से अरग होकर 
अपने कम॑-संस्कारों के अनुसार गति प्रा करता है। जब तब स्थूल शरीर 
से सक्षम (छग) शरीर अलग नहीं होता तब तक यह गति आरम्भ नहीं दती । 
मृव्युके बादही सक्षम शरीर मे गति दिखलाई पड्तीहै। दस गति की 
विचित्रता-कमं वैचिव्य के अनुसार ही होती है । उ्वंगति, अधोगति तथा 
तियंगति ओर प्रत्येक गति के असंख्यों-अवान्तर भेद अन्तर प्रकार के जटिल 
कमं-संस्कारोंके कारणही हृभआा करते दै । परन्तु काशी क्षेत्र मे जव मूतयु के 
समय वह सूष््म शरीर अन्नमय कोष से पृथक होता है तब वहं अपने को एक 
तीव्र उध्वंगामी आकषण के मध्य देखता है ओर इस आकषंण के प्रमाव से वह 
लिग-देह क्रमशः उ्वंगामी होता है जेन सम्प्रदाय के सम्मेद शिखरकोभी 
फेसा ही स्थान माना जाता है, जहाँ उनके २४मेंसे २० अवतारो का निर्वाण 
हर्ज है। परन्तु करई छोग काशी के सिवाय अन्यान्य स्थानोंमे मृत्यु काल 
मे लगि की रे्षी गति नहीं होती मानते दै, परन्तु यह सभी मानते हैँ कि 
जिनको सम्यक्‌ बोधि ज्ञान हदो गथा है, उनकी म॒त्यु कहीं मी क्योंनहो, 
उनका लिग-शरीर ज्ञान कै प्रमावसे स्वमावतः ही उध्वंगामी होता है। 


मृत्य -लेकिन मृत्यु के बादफिरक्याहोतादहै? इसाई व मुस्लिम दशन 
मान्ताहै किमृत्य के बाद कुछ नहींटै। परन्तु जेन, बौद्ध एवं वैदिक दशंन 
कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कमं संस्कारो के कारण गति प्राक्त 
करती है । पुनजन्म भी होता है--एक जन्म मे मनुष्य देहमेहैतो दुसरे जन्म 
मे-- पशु-पक्षी व॒वनस्पतियों मे भी जन्म धारण कर सकता है । जेन व बौद्ध 
कहते हैँ किं मनुष्य स्व्रयंके द्वारा अजित कर्मोके कारण सुख, दुःख, स्वगव 
नरक प्राप करता है । वेदिक ददन कहता दै किं एक ओर सत्ता है जो मनुष्य 
के द्वाराक्यि हुए कर्मोँके अनुसार उसको गति देती दहै भौर वह सत्ताहै 
ईश्वर, लेकिन यह्‌ समी स्वीकार करते हैँ कि कमं तो मनुष्यस्वयं ही करत। 
है। कमफ से कोई भी रक्षानहीं करतादहै वह मोगदो जोव आत्मा को 
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मोगना ही पड़्गा। जो जीव पाप व अधमं करे जीवन वितते हैँ ओर उसी 
के द्वारा उपाजित धन ते आनन्द करते है-उनको पृथ्वी पर शाश्वत श्चान्ति नहीं 
मिल सकती । इसीको नरक-यंतरणा कहते हँ । लोग सोचते है किमत्यु ही 
मनुष्य को शान्ति है। ये लोग शोक-ताप पाकर म॒ल्युकी ही कामना करते ह। 
समज्ञते ठं कि मृत्युके बाद सब दुःखद्रहो जायगा। परः तु मघ्युके बाद 
क्याहै ? सो जानते नहीं । तवर एक ठेसी धारा हे जो अवरोधोंका ज्ञान कराती 
है-कमं युद्गलों का ना कर आत्मा को निर्मल बना देती है, ओर जब आत्मा 
निमल हो जाती दै-.-महामायाके प्रमावसे मृक्त हो जाती टहै--शोक उनको 
कष्ट नही दे सकता । उनके प्राणमें शान्ति मर जाती है । ये आत्मायं मृक्त 
हो जाती है। 

यह है तंत्र का इतिहास । इसके माध्यम से लावो मनुष्यो ने द्‌ःख से मुबित 
पाईं है। सुख-सुविधाये प्राप्तकीटहै ओर किया है पारलौकिक सुधार । इस 
कारण भारत के इस विज्ञान को इसके साहित्य को महृत्वपूणं स्थान प्राक्च है । 


- लेखक 
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त्द-प्रयोग २३ 


पूवं सावधानियां, विधिक्रम उपक्रम : एक परिचयः 


८ 
तत्र का सम्बन्ध विज्ञान सेहै। इसमें ठेसी रासायनिक वस्तओं का प्रयोग 
किया जाता है, जिनसे एक चमत्कारपूणं स्थिति पैदा की जा से । 


इस विद्याम षट्कर्म की प्रसिद्धिटहै। ये है शान्ति, वदय, स्तंमन, 
उच्चाटन, मारण व विद्वेषण । इन तांत्रिक षट्‌कर्मो में मोहन व आकर्षण कमं, 
वश्य कमंकेही माग माने गए है । 

तांत्रिक कार्यो के किए, उसके मंतों की साधना करनी होती है, अथवा 
जिन द्रव्योंको लनाहोताहै या प्रयोग करना होतादहै उस अनुष्ठन का 
आरम्म करने के पहले वार, नक्षत्र, तिथि, माला, आसन, मृद्रा व हवन आदि 
समीका अलग-अलग विधान तयदहै, जंसे : वशीकरण कमं में दिशा-उत्तर 
काल-दिन के बारह बजे से पहले, मृद्रा-सरोज, आसन~स्वस्तिक, माला-मगे 
की, पृष्प-लाल, आदि । इस तरह सभी बातों पर पूरा विचारं कर अनुष्ठान 
आरम्म किया जाता है । ज्योतिष ग्रन्थोंमेया मेरे द्वारा लिखित “मत्र विद्या 
पुस्तक में इस तरह का पूरा विधि-विधान मिक जाएगा । यहां फिर उनको 
दोहराना पुस्तक का कलेवर बढ़ाना होगा । यहां केवल कुछ एक बातों पर 
विचार करना है, यथा- 


हवन कुण्ड 
^\ 


१. वद्य, आकषण, मारण कमं-में तिकोना कुण्ड होता है । गहराई एक 
हाथ, कटणी का विस्तार व ऊंचाई पांच अंगुल बताई गई है। वश्य व आकषंण 
कमं में लकड़ी की लम्बाई बारह अगल व॒ मारण कमंमे आठ अंगुल मानी 
गई है । 

र. विद्वेषण व॒ उच्चाटन कमं में गोल-कुण्ड होता है । गहराई एक हाथ, 
कटणी का विस्तार व ऊंचाई चार अंगु बताई गईहै। इसमे लकडीकी 
लम्बाई आठ अगुल मानी गई है । 

३. शान्तिकमं, पौष्टिक कमं व स्तंमन कमं-मे चौकोर कुण्ड होता है। 
गहराई एक हाथ, कटणी का विस्तार व ऊंचाई तीन अंगु बताई गई है। 
इसमे लकड़ी की लम्बाई बारह अंगु मानी गई है । 
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२४ तंत्र विद्या ` 


हवन सामग्रियां 
८ 


शांतिकमं-इसमे दूध, तिर, घत, पीपल कौ लकडियां व आम की लकडी 
से हवन किया जाता है । 

स्तभन कम-बेरपत्र, चमेली के फल, काले तिल चन्दन काचूरा, जौ 
कमलगहा, दहो, घृत व अन्न आदि से हवन किया जाता है । 

आकषण कम-चिरोजी ओर वेक पत्र का हवन क्रिया जाता है । 

वशीकरण कमं-राई ओर नमक का हवन किया जाता है । 

उच्चाटन कम-कौएके पलों का हवन किया जाता = 

मारण कमं-लहू में मिले हुए विष का हवन किथा जाता है । 


अचुष्ठन आरम्भ करने के समय लभ्न 
14, 
मेष 
धन-धन्य का देने वाला माना गया है । 
५.1 
साधक का विनाश करने वाला माना गया ड, 
मिथन 
सन्तति ना करने वाला माना गया है । 
ककं 
सवं सिद्धि दाता माना गया है । 
सिह 
बुद्धि नाशक माना गया है । 
कृत्या | | 
लक््मी प्रदान करने बाला माना गया ३ । 


भातीति 


त वि क, 


- 4 भ भ = भ 9 क | म भ न > कं क 
# 
|, 


न यका नयता निभो नकततकिन कक क 





तुला 
सवं सिद्धिकर माना गया है । 


त 





तत्-प्रयोग २५ 


| वृश्चिक 
| स्वणं लामदेने वाखामाना गयादहै। 
| घनु 
सम्मान नाश करने वाला पाता गया) 
| मकर 
पुण्यप्रद माना गथा है । 
वृर्भ 
धन समृद्धि करने वाला माना गया । 
मीन 
द्‌ :खदायी माना गया हे । 
होम करने वाला स्नान कर, नृतन वस्त्र पहन कर, सकरी करण क्रिया 
से शरीरवमन कोशद्धकर फिरहोम क्रिया प्रारम्भ करे। जल चन्दनादि 
अष्ट द्रव्यो से सत्र जपता हुमा अनग्निको पूजा करे । फिर दूध, घृत व गुड 
सहित एक ककडी को अपने हाथ से होम कुण्ड मे रखे, फिर अग्नि स्थापन कर 
| पहले घत की आहृतियां स्तो, इलोक पदृता हा दे । पीठे लकडयों को रख 
। कर आहृति द्रव्यो को मिलाकर जापका मंत्र बोलता हुभा आहृतियां दे । 
| लकडियों की संख्या १०८ कही गई है । 


पिच्छक 
= 0 


मंच द्वारा ज्ञाडने की प्रक्रिया अपने यहां प्रचलित है। पएूकं मारना, पानी 
के छीटे देना, सरसों व राई उतारना, लाल मिचंवगुगगुलकी धूपदेनाव 
पक्षियों के पंख को ज्ञाडने में प्रयोग करते हैँ । 


ब्रह्मयामल तंत्र मे पिच्छक बनने का विधान निम्न लू्पसेदहै। 


४.4 षडिवं शत्या चतुः षष्ट्या शतेनाष्टोत्तरेणवा । 
५: मयूरोक्क ~ पक्षाणां तम्मानं ग्रन्थि पिच्छिक ॥ 
प्रहणे मुक्ति पर्यन्तं रक्त सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
इष्ट मंत्र जपेत्‌ सव्यं सिद्धं रणेऽरिनाशनम्‌ ॥ 








२६ तंत्र विद्या 


२६, ६४या १०८ मयूरया उल्लू के पंखों को लेकर उनका गुच्छा 
तयार करे ओर उस पर लाल डोरा (मौली) बाधे । फिर सूयं अथवा चन्द्र 
ग्रहण मे आरम्भ से अन्त तक इष्ट मन्रका जप करता रहे ओर खार डोरे 
से गांठ लगाकर पिच्छक तैयार करे! एेसे सिद्ध पिच्छक के द्वारा अनेक 
कायं सिद्ध होते है । देवता के स्थान पर एेसे पिच्छाकं रहते हैँ । जेन दिगम्बर 
साधुओं का मयुर पिच्छक प्रसिद्धहै। 

अनेक वस्तुः ठेसी हैँ जिनका यहां वर्णन किया जा सकता है किन्तु विस्तार 
मय से संक्षिप्त निर्देशन ही किया गया है । 

तंत्र दिशा कीओर अग्रसर होने वाले प्रत्येक साधक पसे ही तांत्रिक 
क्म करं जिनसे रोग-गोक से भ्रस्त व्यक्ति सुखी हो सके--लोक-- कल्याण की 
ही भावना होनी चाहिए । शुद्ध सेवा भावना से किये कायं में प्रहृत मी सप.लता 
प्रदान करने में सहयोग करती है । 


मूल (जड) ग्रहण विधि 
(^ 
तांच प्रयोगो मे जड, पत्ते, फल, फक व॒ बन्दा आदि काममें लये 
जाति हैँ । जह तांचरिक प्रयोगो के किए वनस्पतियों को लाना है, वहाँ सीधेयोँदही 
उखाड कर छाने से पूरी तरह बात नहीं बनती । नियत समय पर विधि पूवेक 
लायी गई वनस्पति ही शक्ति सम्पन्न होती है । | 


सफल प्रयोग के किए निम्नरूप से वनस्पति को लाना चाहिए । जिस दिन + 


वक्ष की मुल लानी हं उसके पहले दिन एक समय मोजन करं, स्त्री प्रसंगन 
करे । उस दिन वृक्षको न्योतादेने कै लिए शुध, पवित्र होकर निमन्वरण दे 
आवें । भक्तिभाव पूवक उस वृक्ष के पास उत्तर या पुवं की ओर मुंह करके बैठ 
जाएं । पहर अपने इष्ट देव को प्रणाम करे, फिर वृक्ष को प्रणाम कर "मम कायं 
सिद्धि कुरू कुर स्वाहा” इस मंत्र का २१ बार जप करं । चावल चढ़ाएं, मोली 
बाध दे, तिरक कर दे तया कहेंकि मँकायंके लिए कल प्रातः आपको लेने 
आगा, अप अपनी पूणं शक्ति सहित तैयार रहँ भौर मेरा यहं निमंत्रण 
स्वीकार करं । ू 

दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्योदय से पहरे स्नानादिसे निवृत्त हो अपने 


इष्ट की पूजा करें फिर उस आमंत्रित वृक्ष के पास जाकर वृक्ष कीजडमे 


उच्चारण कर- 





। 


। 
। 
| 
| 
। 








तत्र-प्रयोग २७ 


वेतालश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपाः । 
अपसपेन्तु वे सवे वृक्षादस्माच्छिवाज्ञया ॥ 


यद्‌ मंत्र पटृकर अभिमंत्रित करे । फिर हाथ जोड़कर कर : --. 


नमस्ते मृत सम्भूते बलवोयं-विवधिनी । 
बलमायुश्च मेदेहिपापान मां ताहिदूरतः ॥ 


इस मत्र से नमस्कार करे । 
फिर यह मंत्र बोलते हृ धरती खोदे : 


येन त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खनते भृगुः । 

येन हीन्द्रोऽथवरुणो येन॒ त्वां पचक्रमे ॥ 
तेनांह॒ खनयिष्यामि मन्त्रपूतेन पाणिना । 
मा पाते मा निपतिते ते तेजोह्यस्यथा भवत्‌ ॥ 
अत्रेव तिष्ठ कल्याणि ! मम कार्यंकरी भव । 
मम कायं कृते सिद्धे ! ततः स्वर्गगमिष्यसि ॥ 


इस मन्व से “ॐ ह्वीं चण्डे हं फट्‌ स्वाहा'' जड उखाड लेवें । जड़ को 
काटते समय "ॐ ह्लीं क्षौ फट्‌ स्वाहा" इत ममभ्त्र का जप करें । जिन वृक्षों 
का बन्दा छानादहो तो बन्दा लेते समय कटे-- 


ॐ वनदण्डे महादण्डाय स्वाहा तथा शुद्र कपाल मालिनी स्वाहा" इस 
मंत्र को सात बार जप करके बन्दा ग्रहण करे । 


फिर घर आकर उस दिन उखको रखना है तो शुद्ध कपड मे लपेट कर ऊचे 
स्थान पर रख दं जहाँ किसी का दाथ नहीं लगे। फिर आवद्यक्रता के समय 
पचामृत से स्नान कराएं ओर गायके घृतसे धूप देकर रेशमी वस्या लाल- 
काले डोरे से लपेट कर धारण करें । 


इस प्रकार धारण करने से इच्छित कायं मे अवद्य सफलता प्राप्त होती है । 


वृक्ष के पंचांग आदि कब लेने चाहिए इसके किए तन्त्र शास्त्र बतलाता है 
कि अपने समय ओौर वर्षामे वृक्ष बलवान रहा करते हँ । जड़ सूख जाने पर 
आधा बल रहता है । ग्रीष्म, वर्षाव शरद ्रनु मे सम्पुणंता रह्‌। करती है। 
फल व बीज अब आति हैँ तब लेने चाहिए । वनके वृक्षरातमें ओर जल के 
वृक्ष दिन मेंबली होते दँ । स्वामाविक है, बलवान वक्ष ही राक्तिशाली व 
उपयोगी होता है । ¦ 
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२८२ 


ऋतुओं के नाम 
८ 





तन्व्र शास्व के अनुसार दिन रात मे भीछदो ऋतु भुक्त होती दै, जैसेः- 
उषाकाक पौ फटने तकं हेमन्त, दोपहर पहृले वसन्त, मध्याह्न में ग्रीष्म, तीसरे 
पहर में वर्षा, सूर्यास्तसे पहटेषव वादके समयमे शिशिर ओर रातमे शरद 
ऋतु मानी जाती दहै । 


दिशा-चक्र 





किसी भो मन्व की साधना के समय किसिओर मुहकर वैवनादहै, यहं 
उपरोक्त दिशाचक्र से ध्यान कर बैठना चाहिए । 








भासन 


पत्थर या शिला पर बिना कोई आसन बिदछठाये जप कमी नही करना 
चाहिए । सबसे अच्छा यह है कि काठके पटु पर ऊनी वस्त्र, कम्बल या मृगचमं 
बिदछठाकर उस पर बैठ कर जप करना चाहिए । यदि काठ की पटरी उपलब्ध 
नहो तो उनी वस्त्र या मृगचमं विच्छा कर उस प्र वैखकर जप करना चाहिए । 


म॑त्र-विशारदों की मान्यता है कि-वांस का आसन व्याधि व दरिद्रता देता 
दै, पत्थर का आसन बीमारी लाता है, धरती का आसन दुःखानुभव कराता 
दे, काष्ठ का आसन दर्भाग्य लाता ठै, तिनको का आसन यशनाश॒ कराताहै 
श्वास, कम्बल, व्याघ्र व मृगचमं का आसन ज्ञान, सिद्धिव सौभाग्य प्राप 
करातादहै। 

काले मृगचमं का आसन ज्ञान व सिद्धि प्राक्च कराता है। व्याघ्र चमंका 
आमन मोक्ष व ल्मी प्राप्त कराता है, रेशम का आसन पृष्टि करातादै 


कटं रगो की कम्बल का आसन सर्वार्थसिद्धि देने वाला होता है । 


विशेष 


जिसके द्वारा शारीरिक व मानसिकं स्थिरता पराप्त हो, उस बेठक में स्थिर 
होना आसन कहलाता है । आसनो से स्वास्थ्यरक्षा, सहन-शक्ति का विकास 
व॒ मानसिक एकाग्रता निष्पन्न होती है । आसनो के लिए एकान्त, अनुद्ल 
संथोग, समाधि-सहित ध्यान हो सके व जहां किसी प्रकार की चिन्ताव मय 
पर्त होने की आशेकानहो, एेसा स्थान होना चाहिए । महर्षि पतंजलि ने 
योग के आठ अंगो में तीसरा अंग आसन नताया है । 
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शान्ति-तंत्र 


जिसके द्वारा रोग, ग्रह पीडा, 
उपसगं शान्ति एवं भय-शमन हो, 
उसे शान्ति कर्मं कहते हैँ । 
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रा न्ति-तंत्र ३३ 


ज्वर-नाशक तंत्र 
८ 


पाठको से निवेदन है किं ज्वर नाक प्रयोग में जितनी वनस्पतियों के मूल 

का प्रयोग दिया है-उनके मूल को रवि पुष्य नक्षत्र मे-मूल लाने की विधि 

के अनुसार ही लानां चाहिए । 

१. एकांतर ज्वरः इवेताकं मूल परुष कौ दांईवस्वीकी बांड भुजा पर बाधने 
से एकांतर ज्वर दुर होता है। 

9. „ मयूर शिखा के पौधे को लाकरे लाल डोरे मे लपेटकर कमर 
मे बाधने से एकान्तर ज्वर दुर होता है। 

३. तिजारी ज्वरः सांप की कचुली कमरमे बांध देने से तिजारी ज्वर दर 


होता है । | 

४. ,» „, दवेत अपामागं की मूल लाल कपड़से हाथमे बाधदेनेसे 
तिजारी ज्वर दर होता है | 

^ ,, „ नीलकीमूलको रोगीकी लम्ब ई के बरावर लाक डोरा 


लेकर मूल पर लपेटकर रोगी की कमर व कानमे बांधनेसे 
तिजारी ज्वर दूर होता है । 


ध „ छोटी दुषी की मूल परुष दाद्‌ ध स्तौ कौ बांड भुजा पर बाधे 
तो तिजारी ज्वर दूर होता है । 

७. चौथिया ज्वरः भांगरेकौ मूल सूत में क्पेटकर सिरमें बाधने से चौथिया 
ज्वर दुर होता है। 

८ =< | »» +» रविवार के दिनि गिरगिट को पछ भजा या शिखा में बाधने 


से चौथिया ज्वर दुर होता है । 
९. रात्रि ज्वरः मकोयकी मूल कान मे बांधनेसे रात्रि ज्वर दुर होता है। 
{०.,, „ मागर की मूल कानमे बाधनेसे रात्रि ज्वर दुर होता है। 


९१६१.,, ,, रात~रतुवा पत्थर की अंगूठी बनाकर या ठेते ही बांध दे तो 
रात्रि ज्वर दुर होता है । 
१२. शीत ज्वरः शनिवार के दिन ववुरा की मूल सफेद सूत मे लपेटकर भुना 
प्र बधि देनेसे शीत ज्वर दर होता है। 



















३४ तंत्र विद्या 


{३. शीत ज्वरः श्वेत कनेर की मूल दां भरुजामें बांधनेसे शीत ज्वर दूर 


होता है । 
१४. साधारण ज्वरः सोठ को गले में लटकाने सेसाधारण ज्वर दूर दहोतादहै। 
१५. ,, , पौपलके छिलकेकी दातौन करने से साधारण ज्वर दुर 
होता है । 


१६. महा ज्वरः नारियल की मूल गले में बाधने से महाज्वर दूर होता है। 


५ ,, कंटेरी { वृहस्पति ) की मल मस्तक में बाधने से महा ज्वर 
द्र होताहे। 

१८. विषम उ्वरः श्वेत कनेर की मूल दांए कान पर बाधने से विषम ज्वर 
दूर होता है। 

१३. य चौलाई की मूल सिर मे बांधनेसे विषम ज्वर दूर दहो 
जाताहे। | 

२०. १ + अपामागं मृल कोडोरे के सात अटि लगाकर हाथ में 


बाधने से विषम ज्वर दूर होताहै। 


२१. सन्तिपात ज्वरः अद्िविनी नक्षत्र मे निर्गुण्डी की छाल तथा कृलोंकी 
गोली बनाकर बकरेके बालों के साथ भुजा पर बाधने 
से सन्निपात ज्वर दूर होता है। 

२२. मलेरिया ज्वरः मंगलवार के दिन छ्पिकली की पृछ कले कपड़में 
लपेटकर हाथ में बाधने से मलेरिया ज्वर दूर होता है । 

२३. मूत ज्वर : हृल-हुल की मूल कान में डालने से मृत ज्वर उतर 


जाता दहै । 

के 0; अपामागंकी मृल हाथमे बांधनेसे मृत ज्वर उतर 
जातादहै। 

२१४ लाल पलाशको मूल हाथमे बाधने से मृत ज्वर 


व अन्यज्वर भी दूर होते दहं । 
२६. स्वं ज्वर: निगुंडी तथा सहदेई की मल कमरमें बाधनेसे समी 
प्रकार काज्वर दूर होताहै। 
२७. +» , मूसाकानीको मूल हाथ में बाधनेसे सभी प्रकार का 
ज्वर दूर होतादहै। 


पिन्याक कान्याकनयनकतक सगो व्व जनािकापवाततनकररोनतद पिनि किदिति 74 यु्क त क "र + क 
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२८. सवं ज्वर : खवेताकं को मूल कन में बाधने से सभी प्रकार का ज्वर 
दूर होता है। 

२९. ,, ) सहदेवीको जटाकी तरह मस्तक पर बांधनेसे ज्वर 
दुर होता है। 

त. पीपल के पत्ते पर केदार से नमस्कार महामंत्र लिखकर 
हाथमे बाधदेनेसे सवं प्रकारका पालीका ज्वर 
दुर होता है। 


३१. यीतपारी ज्वर : मंगलवार या रविवार के दिन सात गांठ लहसून 
को पीसकर काले कपडे पर रखकर रोगी के पांव के 
अंगूठेसे बधि दें । तीन घंटे बीत जाने पर उस अंगूढे से 
खोल कर चौराहे पर फकदेनेसे शीतज्वरकी पारी 
स्कं जातीदहै। 


३२. सवं पारी ज्वर आदि : अरल्‌ की लकड़ी का प्याला बनाकर उस प्याले में 
रात भर पानी मरा रखकर सबेरे उस पानी कोपीनेसे 
एकांतर, तिजारी, चौथीया व॒ मलेरिया आदि ज्वर 
दुर होते हैँ । अर्‌ को अरडइसा भो कहते हैँ । 


शिशु कष्ट निवारण त॑त्र 
। ८ 
छोटे बच्चों के शीघ्र नजर लग जाती है। दांत तकलीफ से अति दहै, ओर 
| मी कईप्रकारके रोगहोजातेहैँ। तंत्र मे इस पर जो प्रयोग बतलाये गए है 
वे निम्नरूपसेटैं :- 


१. नजरन लगे : इवेताकं मूल का यंत्र बनाकर गलेमेंबांधदे तो नजर 






नहीं लगेगी । 
क  पपीते का यंच बनाकर गलेमें बाध देने से नजर नहीं 
लगेगी । 
३. दाति प्र : सरेस के बीजों की माला बनाकर गले मे डाल दं 


तो दात आसानी से आए । 
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४. दात पर: चछष्ृन्दर का होंठ काटकर गले में कटका देने से दांत आसानी से 
आते हैँ । 

4 + .„ संमादूकीमूल गलेमें बांधनेसे दांत आसानी से अते है। 

४. ,; , सीपियोंकी माला गले पहुनादेने से दांत आसानी से 
आते्है। 

„ „, हाथव पावें लोह या तांबेका कड़ा पहनादेनेसे दांत 
आसानीसे आते ओर नजर मी नहीं लगती । 

5. पीले दस्त पर : पत्थर चूरकी मूल को लाल डोरेमे यातविके यंत्रमे 

गले मे बने से हरेपीले दस्तकारोग दूर होताहै।. 
९. अठरारोग: चन्द्र ग्रहणकोकडयारीकी मलचांदीके यंत्रमे डालकर 
गले मे बाधने से अलया रोग का भय नहीं रहता । 
१०. हिचकी : एक अरेढा गले मे बांध देने से हिचकी रोग दूर हो जायेगा । 
११. अपस्मार : भेड्यिके दांतको गेम बांधदेनेसे अपस्मार रोग दूर 


होता है । 
१२. „ : चृहेकेहोठको यंत्र में मढृवाकर गले में बाधने से अपस्मार 
रोग दूर होता है। ¦ 
१३. मृगी : अकरकराको सूत मे बांधकर गलेमे ल्टकादेनेसे मृगी का 


रोग दूर होताहै। 

१४ आमाहयय : कलि रंगके कुत्तेका एक बालव अकरकरा गले में बांध 
देने से आमाशय का रोग दर होता है । 

१५. खासी : कपड़कीथंलीमें कौएकी विष्ठा बांधकर रविवार को 
ग्लेमे ज्टकानेसे खासीमे लाभ होता है। अन्य दिन 
लटकाई जायगी तो बालक का कौञ उठ जायगा । 

१६. फोता छ्टिकनाः पृवंदिशा कीसंमाल्‌ कीमृल ग्लेमें बांधनेसे फोतों 
काचटिकनादूरहोताहैव दांत मी आसानी से अति ह । 

१७. निद्रामय : मृगेका यंतर बनाकर गलेमे रुटकादेः तो निद्रा के समय 
मय नहीं लगेगा । 

१८. बुरे स्वप्न :- फिटकिरी का एकं टुकड़ा वच्चे कै सिरहानेस्खदंतो 
रातकीनिद्रामें बुरे स्वप्न से चौकेगा नहीं । 
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१९. रोने पर : खरीया मिट्टीका यंत्र बनाकर गले म लटका दे तो बच 


का अधिक रोना बन्द दो जायेगा । 


,,„ ,, : रविवार या मंगलवार को नीलकंठ का पख लाकर 


च।रपाई्मे खोस दिया जाय तो अधिक रोना बन्दहो 
जायगा । स 

., „+ : जो बच्चा रात दिनि रोता है उसकी एक चादर कं 
किनारे “बाण कहिनो आवियो, किण दिशी किध्या 
पिआण, भैरव मन्दे मून्दिया उग्थो . माण बिहाण' इस 
मंत्र को लिखकर बच्चे कोओढादें तो रोता बच्चा चुप 
हो जायगा । 


~ 


प्रसूति कष्ट निवारण तंत्र 
८\ | 


रसति के समय स्त्रियों को अघ्यन्त कष्ट होता है। समय 
पर शल्य क्रिया द्वारा सन्तान उत्पत्ति होती है । तत्रमे मी कई प्रयोग 
रसति कष्ट निवारणे मिलते है जोनिम्नसूपसे हैः 
अरसा की मूल को कच्चे सूत की सात तारों से बधिकरस्तीकी कमर 
मे बाधदेतो सुखपृवक प्रसव होता दै। 
श्वेत चोटले की मल उत्तर दिशाकी र मुंह कर वे ओरस्त्रीकी 
कमरमे बांधदे तो सुख पूवक प्रसव होता 
प्रसूति के समय चुम्बक पत्थरस्व्रो के हाथमे दं तो पुल पूवक भरस्तव 
होता हे । 
कंडयारी की मक काप्रसूतिके समयस्व्रोकी नामिपर लेप करे तौ सुख 
पूवंक प्रसव होता दहै । 
लाल कपडे में नमक बांधकर स्त्री की बाई तरफ बाधि तो सुख पूवैक प्रसव 
होता है। | 
तर व मादा चोट की मूल प्रसूति के समयस्त्रीकी कमरमें बाधदेतो 
सुख पूरक प्रस होता हं । 
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७. संमद्‌ की मूल प्रसूति के समयस्त्रीकीकमरमें बधदेतो सुख पूवक 
प्रसव होतादहै। 


८. ऊटकटाराकी तीन अंगूल की मृ प्रसूति के समयस्त्रीके सरके बालों 
मे रखे दे तो सुख प्वंक प्रसव होता है । । 
९. श्वेत सोटं की मुल को प्रसूति कं समय गृप्ताग मे रखे तो सुखपूवंक सन्तान 
 होतीदहै। | 
१०. अपामागं की मूल चार अंगुल की प्रभुति के समय शुप्तांगमें रेतो 
सुख एवक सन्तान होतो है । ` 
११. पुननंवा कौ मूल का चृणं गुप्तांग मे रख देने से सुख पुवक प्रसव होता है । 
१२. नीमकी मूलस्त्री की कमर में बांध दे तो सुखपूर्ेक प्रसव होता है । 
१३. केले कौ मूल या हुलक की मूल स्त्रीके हाथमे बाधदेने से सुख पूवक 
` प्रस्व होता द । 
१४. कलिहारी की महछको रेरमकं धागे में लपेटकर स्त्री कं वाये हाथमं 
बाध देनं से सृख पूवक प्रसव होता है । 
९५. चकमक पत्थर कपड्में बांध करस्त्रीकी रानमें बांधदेने से सुख पूंक 
प्रसव होता है । | 
१६. बसिकीमूलस्त्रीके कमरमें बांधदेनेसे सुखपुवक प्रसव होता है.। 
१७. स्त्री कं नितम्बो पर सपं की कंचली बाध देन से सु खपूवंक प्रसव होता है । 
१८. सरपखा की मृल स्त्री कमर मे बांध देने से सुखपुवंक प्रसव होता है । 
१९. बारहर्सिगे केसीगकोस्त्री कं स्तन के समीप बांध देनं से सुखपुवंक प्रसव 
होता है । 
२०. गुजाकी मूलके सात दुकड़ेव सात पततस्त्रीकी कमर में बाध देने से 
सुख पृवंक प्रसव होता है | 


२१. धतुरेकोमूल्स्त्री की कमरमें बांधदेनेसे मुखप वक प्रसव होता है, 
अधूरा गमं नहीं गिरता । -- 


1 4 ^ भूष 
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२२. जीवित स्पंकंदातको स्त्रीकेगलेमे लटका देनं से सुखपृ वंक प्रसव 
होता है । 


९९. अरस को पीसकर नामि में लेप करने से सुखपृव॑क प्रसव होता है । 
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२४. पुरुष के सिर कं बालों कौ गुण्डी बनाकर उसे अग्नि पर रखकर धूनी देने 
से सुखपृ वेक प्रसव होता है । 

नोटः- 
रस्येक मूल विधि पृठंक रवि पुष्य नक्षत्र मे ही लानी चाहिए । 
सन्तान होने कं बाद-मृल व लेप आदि को अपने स्यान से तुरन्त हटा देना, 
चाहिए नहीं तो कभी-कमी गर्माशय मी बाहर आ जाता है । 


रोग-निबारण-तंत्र 
८ 


संग्रहणी पर तंत 
गहंभन सपं की कवली को कपड़े की थैली में सीकर षड्‌. कं ऊपर बाधने 
से संग्रहणी केरोगमेलामहोतादहै। 

दस्तो पर तंत्र 

सहदेई की मूल कं सात दुकड़ करकं लाल डोरे मे पेटकर कमर मे बाधनं 
से अतिसार दूर होतादहै। 

पेट ददं पर तंत्र | 

कपुर को नमस्कार महामंत्र से अभिमंत्रित कर विला देने से पेट ददं शान्त 
हो जाता है। 

धरण पर तंत्र 

१. लाजवन्ती की मृल्त शनिवार को लाकर छल्ला बनाकर कमर में बाधे 
तो धरण हिकाने आये । 
२, भिडी की मूल धरण पर थोडे समय तक रखने से धरण अपनं स्थान पर 
आ जाती दहै), 

२. शनिवार की सुबह शंखाहुली को हल्दी चावल से न्यौत आये, फिर 
जाकर सात प्रदक्षिणा देकर सथं की. ओर मुंह कर दूध डले, फिर मूल 
खोद कर लाए । रोगी की कमर मे बांध देने से धरण अपनं स्थान पर 
आ जातीहै। 
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वायु गोला पर तंव 
नाव से एक कांटा लाए, उसमें घोड की नालं मिलाकर एक कडा बनाये । .. 
धूप दीप कर कड़ा हाथ में पहननं से वायु गोलाकारोगदुर टोताहै) 

पथरी रोग पर ठत 
दाये हाथ की मध्यमा अंगुली मं लोहे की अंगूटी धारण. करलं से पथरी 
रोग का कष्ट दूर होता हं । 

आधा शीशी रोगपरतत्र । 


१. आधा शीशी ददं कारोगी प्रातःकाल दक्षिण दिशा की ओर मुह 
करके अपने हाथ मेँ गुड कौ डली लेकर उसे दांत से काटकर चौराहे पर 
फकदेतो आधा शीशी का ददं दुर हो जाता है। 


२. शेत गुंजा मृल धिसकर स॒वे, या कान मे बाध देतो आंधारीशीका 
ददं दूरहोताहै। 


३, रविवार या मंगल कं दिन ““ अधकपारी'” नामक लकड़ी को डोरे मं 
गुथकर बायें कान मं पहनने से आवा शीशी का ददं दूर होता है। ठीक 
होने पर चौराहे पर फक दं । 

सिरशल पर तंत 

१. काक जंघाकी मृकको मस्तकं पर रखकर सोने सं मस्तक की व्यथा 
दूर दहो जतीहै। 

२. द्रोणपुष्पी की मृ को मस्तक पर बाधनं से मस्तक रोगं दूर होता हं । 

३. मजीठ की गांठ मस्तक पर बांधने से सिर शल दुर होता दै । 

दांत पीड़ा पर तंत्र ¦ 

१, उेत गुन्जा मृर कान मे बाधनं से दात पोड़ा दुर होती है। 

२. सेंहृड की मूर दांतों के नीचे दबानं से सब कड निकल जाति ह । 

३. छोटे बालक के गिरे हृएु दात को ताबीज में मढ्वाकर पास मे रने म 
दांत का ददं दूर दहोताहै। 

खासी पर तंत्र 
लज्जाल्‌ की मृ गले मं बाधने से खांसी दुर होती है । 





रान्ति-तंत्र ४१ 


हिचकी पर तंत्र 


१. हिचकी के रोगीके म॑हपर अचानक ठंडे पानीके छीटे मारने से 
हिचकी बन्द हो जातो है । 


२, हिचकी के रोगी को किसी बातसे अचानक मयमौत कर देने से 
हिचकी बन्दहो जाती दहै) 
निद्रा पर तंत्र 
१. केचुवे की मूक पीसकर जिसके मस्तक पर डाल दी जाय उसको निद्रा 
बहुत आएगी । 


२. इवेतगुन्ा का मूक मस्तक के नीचे रखे तो निद्रा बहुत आएगी । 
मोटापा दूर तन्त | 
रगे की अंगूटी मध्यमा अंगुली में पहनने से मोटापा दुर होता दै । 
फोल पांव रोग पर तंत 


उत्तर दिशा के आककी मूक रविवारको लाए । छा डोरेमं 
लपेट कर फील पांव पर बांधदंतोरोग दूर हो जाता है। 


तिल्ली रोग पर तंत्र 
१. प्याज की माला कण्ठ में पहनने से तिल्ली का रोग शन्त होता है। 
२. नागफनी की मल की माला पहनने से तिल्ली का रोग शीघ्र दूर 
होता है । 
बवासीर पर तंत 


१. कलि धतूरे की मूल ल्गमग छह मासा केकर कमर मेंवांधे तो 
बवासीर मिटे। 


२. सपं की केचल मस्से के नीचे रखने से बवासीर का कृष्ट दुर 
होता है। 

३. गेडे के खाकी अंगूठी बनाकर पहनने से बवासीर रोग शान्त होता है । 

४. कातिक मास मं जंगली सूरन खोद ले उसकी चकतियां बनाकर सुखा 


ङे । आवश्यकता पड़ने पर काले डोरेमेग्‌थ कर कमरमें बांधेतो 
मस्से धीरे-धीरे सूख जते हैँ । 








ह्वै. = 


४२ तंत्र विद्या 


स्वप्न दोष पर तंव 
१. अपनी माँ का नाम एक कागज पर किखकर मस्तक छ़ं नीचे रखकर 
सो जाए तो स्वप्न दोष नहीं होगा 1 

२. काले धतरे की मूल लगमग छं मासा का टुकड़ा कमर मे बांध कर 
रखने से स्वप्न दोष की बीमारी मिटती है । 

३. ध्मोनो रोती ताँ का लीओंगो मिली यहं मंत्र एक कागज पर 
लिखकर कमर में बांधकर तीन बार बोकर कर सो जाएं तो स्वप्न- 
दोष नहीं होगा । ¦ 

मृगी रोग पर तल 

१. रेशमके धागे में २१ जायकर गुथकर भुजा अथवा कंठ मे धारण 
करने से मृगी रोग जल्दी दूर हो जाता है। 

२. भेडिया की विष्ठा ओर हड्डी पास मे रखने से मृगी नहीं आती । 

३. सूअर के नाखून की अंगूठी बनाकर मंगवार के दिन दाहिने हाथ 
की छोटी अंगुली में पहनने से मृगी रोग शान्त हौ जाता है । 

+. गायके बाय सींगकी अंगूठी बनाकर मंगलवार के दिन दाहिने हाथ 
की छोटी अंगुली में पहनने से मृगी रोग शान्त हो जाता है । 

५. असली हींग करीब १० म्रामकी डली एक कपड मे सीकर गले में 
पहनने से मृगी रोग ान्त होता ह । 

नकसीर पर तंत 
दाये नाक मे खून बहे तो बाय षैरकीव बाय नाकमे खून बटे 
तो दाये, पैरकी छोटी अंगुली मे कसकर एक डोरी बांधे तो खून बहना 
रुक जायेगा । 


पागलपन पर तंत्र 


विच्छ का डक कौवे का नाखून ओर कुत्ते का नाखून इन सबको 
डटके चमं मेंर्बाधकर इसका यंत्र बनाकर पागल के गले मे डालने से 
उसका पागरुपन दुर होता है । 
स्मरण शक्ति पर तंत्र 
सूयं या चन्दर ग्रहण के दिन स्नान कर पूवं दिशा को ओरसे सरपखा 
यालोध की मल लाए । उसका यंत्र बनाकर भले मे डालने से स्मरण 
दक्ति बढती दै । 


। 
„ | ॥॥ "क 
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मानसिक शक्ति पर तं 


रक्त वण के अकीक का नगीना पाख मे रखने से मानसिक शक्ति 
बहती है । 


चित्त भ्रम पर तंत 
संगेयशब के नगीने का यंत्र बनाकर गलेमें पहने तो हौल उठना 
यानि चित्त भ्रम दूर होता है। 
ज्ञान बुद्धि पर तंत 
१. कातिक शुक्ल पक्ष चतुदंशी को संखाहृली न्यौत आवे । जब हस्त नक्षत्र 
आए तब पूरा पचांग उखाडइ कर लाए । उसको कूट पीसकर गोली 
बनाले । श्रावण मास में उस गोली को जो मनुष्य खायेगा उसकी बुद्धि 
बहुत बदेगी । 
२. माघ कृष्ण अष्टमी को जब पूर्वाषाढा नक्षत्र हयो उस दिन अधं रात्रिको 
जिह्वा पर केसर से ^> ही" लिखे तो बुद्धि बहुत बदेगी । 
~ बुरे स्वप्न पर तंत 
जिस बच्चे को मयानक स्वप्न आते हों, उसके सिरहाने फिटकरी 
रख देने से बुरे स्वप्न आने बन्द हो जा्येगे । 
टिस्टोरिया रोग पर तंत्र 
भेड कौज को कम्बल के रोएं मे लपेटकर ताबिके ताबीजमें 
डालकर पहनने से हिस्टीरिया दूर होता है । 


प्रदर रोग पर तंत्र 
उत्तरा फाल्गुनौ नक्षत्र मे उत्तर दिशा की ओर वाके स्थान से “व्याघ्र 
नखी" कोमूल लाए । इसेस्तरी की कमरमें बांधदेनेसेप्रदर रोग द्र ॥ 
हो जताहै। | 


मासिक व पेड रोग पर तंत 


मासिक की खरावीके कारण स्वीकेपेडमे ददं रहता हो तो उसे 
रात्रिम कमरमे मूजकीरस्सी बांधकर सो जाना चाहिए तथा प्रातः ्‌ 
काल उसे खोलकर चौराहे पर फक देनी चाहिए । इससे पेड काददंव #। 
मासिक की खराबी द्र होती है। 





क तंत्र विद्या 


रजस्वला होने का तंत 
१. रविवार कै दिन कौए की चोच लाए । धृष देकर गृर्ांग मेँरखेतो 

सून चालू हो, फिर धोकर मुह में रे तो खून बन्द हो । 

२, ज्येष्टा नक्षत्र मे अरडसे की मृल लाकर उसे धूप देकर स्त्री की कमर 

मे बाधदेनेसेस्त्री तीस दिन के भीतर रजस्वला हौ जाती है। 


३. करियारी कन्द, अपामागं जौर इनद्रायन की मूल का चूणं कर पोटली 
बनाकर गुप्तांग मे रखने से स्त्री रजस्वला हो जाती है । 





४, रविवार के दिन कौए की चोच लाकर धूनी दे ओर उससे पृथ्वी पर 
एक लकीर खीचदे। जोस्त्री उस लकीर कोलांघ जाएगीतो 
उसका आजार बन्द हट जाएगा । उसी चंच को धोकर उसका पानी 
पिलाने से रक्त स्राव बन्द हो जाएगा । 


गृभंपात व स्राव पर तत्र 


१. रवि पुष्य नक्षत्र जै धतुरे का मूल लाए, कवारी कन्या के हाथ से कते 
सूतसे गलेमें बवि तो गभंपात ह्यो जाता दै। 





२. तीन धारी उण्डा, ृहरके दूध को ललाट, कण्ठ व मस्तक में लगाने 
से गमंपात हो जाताहै। 


३. ऊटकटारयाकी मूल को पानी में पीसक्रर पेट पर लेप करनेसे गमपात 
हो जाता है। 

४. घोडे की लीद का गुष्ंगमें धुंआ देने से गमंपात हो जाताहे) ` 

५. कड़्वी तुम्बी को बीज सहित पानी में पीसकर गुक्ागमे लेप करने से 
गभंखाव हो जाता है । 

६. एरण्ड के पत्ते का उण्ठक बारह अंगुल की नाप से लेकर तने वाला माग 
ग्ग मे रखने से गमखराव हौ जाता हे । 

पुत्र होने कातन्त्र 

१. कवूतर की बींठ व सुहागा समभाग लेकर, पीसकरं शिडन पर लेपकर 

सहवास करे तो पत्र हो । 


२, रविवार के दिन भगवान पाश्वंनाथ कै मन्दिरमे पति-पत्नी दोनों 
जाएं । भगवान की म॒त्ति के पीछे की तरफ जाकर उल्टा सान्थिया दीवाल 
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पर वेसर से लिखि, किसी से बोले नदी । नियमपवंक खड होकर लिखे, 
फिर भगवान की मति के सम्मुख आक्र नमस्कार क, मौन घर आ 


जाए तो उसके पत्र होगा) 


पुतरसे पुत्री होने का तन्त 
१. नीं वृक्ष की मूल चावल के पानी से ओरत को पिङकावे तो जिसके पुत्र 


ही पृत्र होते दय, उसके पत्री होगी । 


भूख व प्यास न लगने का तन्त्र 


9 


के 


१४ 


, आंवला, अपामागं, कमल का बीज ओौर तुलसी की मूल इन सबको 


एक साथ पीसकर गोली बना छं । प्रतिदिन प्रातः एकं गोटी खाकर 
ऊपर से गायका दूध पीने से मूख प्यास दूर हो जाती है। 


। कमल के बीज ओर चावल को बकरी के दूधमे पीसकर घृत मिखाकर 


किर खीर बनाकर खाएं तो चार दिन तक भूख नहीं लगेगी 


 गिरगिट की ओआँत व करंजके बोजको पीसकर गोली बनावे । इस 


गोली को चिलोहं के तावीज में बन्द करकेमुहमें रखने से भूख प्यास 
नहीं लगेगी । 


, बकरीके दूधमें ताक मखाने के बीज, भांगरे के बीज ओौर पान की 


मल मिलाकर, खीर बनाकर प्रातः काल खाने से करई दिन तक भूख 
प्यास नहीं लगेगो । 


, ्ैसके दूध तथा धृतमें अपामागं के बीजों की पकाकर, खीर बनाकर 
खनि से चंहीने भर तक भूख नहीं लगेगी । 
, उमरी के पकेहृए फल को तेल मेँ मिलाकर, अंकोल कौ छाल अथवा 


कल के साथ खाने से महीने मर तक भूख नहीं लगेगी । 


पुठकन्डा करो चावलींकी खोर मे प्रकाकर खानेसे करई दिन भूख 
नहीं लगती । 


रविवार कै दिनअग्नि पर हांडी चाकर गायके दुमे लटजीरा 


के चावल पकाकर्‌ खीर बनाए । फिर उसमे अपामागं डालकर गग्गल 
की धनी दे, फिर चना ओर गुड़ को उसके साथ मिलाकर उस हांडी 
के मु्हको इस तरह बन्द करे कि उसके भीतर पानीन जा सक्र । 
फिर संकल्प करके उस हाड़ी को बहते हृए पानी के मीतर गदा खोदकर 


















४६ तत्र विद्या 
गाड़ दे । जितने दिन की अवधि का संकल्प होगा, उतने दिन तक मृख 


नहीं लगेगी । अवधि बीत जाने पर उक्त हांड़ी को निकालकर उसमें 
खीर खाये तो फिर भृख नहीं लगेगी । 


भजन भट्ट तन्व 


\ ¬+ 










१. भिरगिट का होठ लाकर शिखा में बाँधकर भोजन करं तो बीस गुना 
अधिक खायेगे | 

२. बहेडके वृक्ष को शनिवार की संन््या को न्यौते । रविवार सुबहु उसके 

पत्ते लाकर पांव के नीचे दवाकर भोजन करे तो बस-पच्चीस आदमियों 
का भोजन अकेलाकरनले या दाहिने हाथ मे बांधकर मोजन करे तो 
बीस गुना अधिक खाये । 

३. बहेडा का पत्ता व सफेद कुत्ते का दत, इन दोनों को कमर में बांधकर 
मोजन करे तो बहुत अधिक खाये । 

४. शिरष वृक्षको सन्ध्या को न्यौते, दुसरे दिन प्रातः कार उसके फूल 


ख, माला बनाकर मस्तके पर धारण कर भोजन करतो बहुत 
अधिक खाए | 


0 
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५. मूर कृत्ते के दात व किसी वृक्ष का पत्ता जो ऊपर की ओर जावा हो, 
उसको लेकर कमर मे बांधकर मोजन करं तो बहुत खाना खाए । 
९“ भूखे पेड को शाम कोन्यौत कर सुबह उसके फुल लाए । सोमवार को 


उन फूलों को माला बनाकर नग्न होकर मस्तक पर पहने तो मीम की 
तरह भोजन करे । 


७. रविवार के दिन मतुलिया 
( बवंडर ) आ उत्तमे आक या 
पीपल का पत्ता उडता-उडता 
आए उसको धरती पर गिरनेसे 
पहले ले ठे । उस पत्ते पर उत्तर 
का ओर मुह कर केसर से 
अनार कौ कलमसे पन्द्रहिया 
यंत्र उल्टा यानि नवके अंक से 
एक तक ज्लि ( पहले नवका 





अंक बेऽए फिर आठ, सात आदिका )। इस तरहं फिर तबि की ताबीज 
म सुल्टा-सुल्टा ालकर ताबीज बना ले, ताबीज पासमेंरखे। खानेके 
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समय थाडी क नीचे ताबीज~रखकरं खाना खाए तो खान। चखिलाने 
वाला थक जायेगा । यंत्र उपरोक्त रूप से लिखना है ।. 


विच्छ के जहर पर तन्त 


भ 
, हलहल कौ मूल विच्छ के काटे हुए आदमी को सात बार सुंघाने मात्र से 


(-\ 


६. 


सत्यनाश्षी की मूल विच्छ के काटने पर पानमेंदे तो जहर उतरे । 


जहर उतर जाएगा । 
नौसादर व चना भिलाकर सुंघा देने से जहर उतर जाता है । 


४ मुर्गा, कबरूतर ओर मयुर की विष्ठाव आककी मूल चिस कर कटे 


स्थान पर केप करने से जहर उतरता है। 


` पुखकंडा की मूल को धिसकर जहां बच्छ ने काटा हो उस जगह इसको 


लगाये तो विष उतर जाता । 


` जिस तरफ विच्छरने काटाहौ उसकी दूसरी तरफ की कान मे नमक 


घोलकर डालने से विष उतर जाता ट्‌ । 


, जिते बिच्छर ने काटा हो उसे अपामागं की नड दिखा देने भर से बिच्छु 


का जहर उतर जाएगा । यदि विच्छ्‌ अधिक जहरीला हो तो अपामागं 
की जड को धिसकर अथवा पत्तों को पीसकर डंक के स्थान पर लगा देने 
से त्रिच्छर का जहर उतर जाताहै। कानमे बांधदेतेसे भी बिच्छका 
जहर उतर जाता है । जितना ऊचा जहर चढ़ा हो उस स्थान से लेकर, 
जहां डंक लगा हो उस रथान तक छजाता हुजा लाए तो जहर उतरता 
हआ ड'क के स्थान पर आ जाएगा । 


` जहां विच्छ्‌ ने कटाहो 


उस स्थान से ऊपर जहाँ तक 
जहर चढ़ा है, उस स्थान से 
लेकर डंक तक निम्न यत 
बगैर पेत्सिल उठाये लिखता 
जाए व तीन थपकी मारता 
जाये तो जहर डंक क स्थान 
पर आकर रुक जायगा । 
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पशुओं के कीडों पर तन्त 
१. नीचकण्ठ चिड़याजो नीकेरंगकीौ होती है, उसका एक, आधा या 
` चोथाई पंख आटे में रखकर पथु को खिला दे, इसकी एकं सुराकसे ही 
कीड मर जा्येगे । 

२. लसोड़ाकी लकड़ी चार अंगुल वराबरक्तें (दो सूत मोटी होनी 
चाहिए ) फिर उसे दूनर कर ( दोहराकर ) रस्सी से परुओं के गलेमें 
बधि दे । एसा करने से पशु के चाहे किसी भी अंग में कीड पड़ हों, सुख 
जायेगे ओर आराम हो जायगा । 


भय-नाश- तन्त्र 
^ 
मत्र 
ॐ नमो अग्निरूपाय ह्वीं नमः 
विधि 


एम नक्षत्र गुम दिनमे इसमंत्रका जाप शुरू करे, १० हजार जाप कर 


इसको सिद्ध कर के । प्रयोग के समय ७ बार इस मत्रसे उस वस्तु को अभिमंतरित 
कर फ़िर धारण करे । 


प्रत्येक मनुष्य को शतु, सिह, हाथी, सांप, विच्छ्‌, चोर आदि का मय बना 
रहता है । तत्र में उनके सम्बन्ध में छ प्रयोग अते है, जो निम्नलूप्‌ से र-- 
गतु भय निवारण 
१. रविवार को सिरस वृक्ष की मूल का छिलका लाकर धिसकर मस्तिष्क 
पर तिक करने से रमन का मय निवारण होता है । 
२. आद्रा नक्षत्रम बांसकी पल कानमे धारणकरनेसे शवुकामय 
निवारण होता है । 
३. कले घोडे ब कारे बकरे के पाव के बार, मंगल्वारया रविवार 
को कले मूर्गे व काते कोएके चार-चार पंख लेकर सबको जलाकर 


मस्म करके फिर पानी मेँ पिसकर उसका तिलक करनेसे शत्रुका 
मय निवारण होता है । 
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चोर भय निवारण 
१. शुक्छ पक्ष व पुष्य नक्षत्रम वेत गुजाका मूल लाकर मस्तके या 
शय्या परं रखने से चोर मय दूरं दहोतादहै। 
२. केतकी की मृल मस्तकपर धारणकरने से चोरों का मय दुर 
होता दै । 
सि्‌ भय निवारण 
रवि पुष्य नक्षत्र मे शवेतार्कं मूल लेकर दाहिने हय मे बाधने से सिह 
कामयदूरदहोताहै। 
बाघ भय निवारण 
१. रवि पष्य नक्षत्र मे कले धतुरे का मूल लेकर दाहिने हथ मे बाधने 
से बाघकामयदूरहोतादह। 
२. अश्लेषा नक्षत्र मे आंवलेके वृक्षकी मूललाकर हाथमे बांधनेसे 
चोर, बाघधव राजाका मयमो दुर होता दहै । 
हाथो भय निवारण 
१. श्वेत अपराजिता का मूल हाथ में वांधनेसेहथो का मय दुर होता है। 
२. हस्त नक्षत्रम छ्कन्दर लाकर पोसकरलेपकरनेसे हाथी का मय 
दुर ह्येतादै। 
सप भय निवारण 
१, आषाढ शुक्ल पंचमी को सिरस की मूल कमरमे वांधनेसे तथा 
चावल क। पानी पीनेसे सपं दंशका मयदुर होतादहै। 
२. मेष राशिके सूयंमें एक मसूरका दाना, दो नीम के पत्तोंके साथ 
खाने से एक साल तक सपं दंश का भय निवारण होता है । 
३. निर्गृण्डी की मृकको घरमे रखनेसे उस घरमे सपं आनेका मय 
नहीं रहता है । 
४. मथुरके पखोंको घरमे रखनेसे उसघरमे सपं नेका मय नहीं 
रहता है । 
५. रवि पुष्य नक्षत्रम गिलोयको मूल लाकर उखकी माला कठमें 
धारण करने से सपं दंशका मय निवारण दहोताहै। 
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६. अस्लेषा नक्षत्रमें धात्री मूल लेकर हाथमे बाधने मे सपं दंश का भय 
नहीं रहता 1 | त 
विच्छ भय निवारण 
१. फिरोजाया हीरे की अंगृढी पृहनी जायतो बिच्छव सपंका मय 
निवारण होता है । 
२. अपराजिता का मूल शुभ नक्षत्रम कानमे धारण करते से विच्छ के 
काटने का भय निवारण होता है । चोर मय भी दुर होता है। 
अन्ति भय निवारण 
स्वेताक मूल दाहिने हाथ में बाधने से अग्नि का मय दूर होताहै। 
समूद्र भय निवारण 
रवि पुष्य नक्षत्र मे राम लक्ष्मणा पंचांग, राजहंसी पंचांग, त्रिधातुके 
मादल्या मे धारण करने से समुद्र सम्बन्धी कोई भय नहीं रहेगा । 
युद्ध में हार का भय निवारण 
रवेताकं मल, उंधा होली, रुद्रवन्ती इन सबको गोली बनाकर मुंह 
मे रखकर युद्धम जाएतो हारका भयन हीं रहेगा । 
सवं भय निवारण 
अर्लेषा नक्षत्र मे धात्री मृल लेकर हाथ में बंधने से किसी प्रकारका 
मय नहीं रहता । 
म्‌ठ भय निवारण 
छत्तिका नक्षत्र मे लोहे की अंगूटी बनाकर हाथमे धारणकरनेसे 
दीठ-मूठ का भय दुर होता है । 
राति भय निवारण 
जिसको रात मे भय लगता हो वह "करमाल की फली” पास मे रदे 
तो भय दुर होता है । 
चूहा भय निवारण 
नये मिट्टी के वतन के चार चौकोर दुक छे, उनपर ^“ ॐ क्रौं क्रा" 
मत्र लिखकर घर के चारोंकोनों से गाड़दे, तो चृहैघर मे नही 
आएगे | 
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प्रेत बाधा निवारण तंत्र 
| शः 
मंत्र 
ॐ नमःदमश्चानवासिने मृतादिनां पलायनं कुरू कुरू स्वाहा । 


विधि 


प्रातः पव॑ की ओर मुंह कर रोज एक मालाका जाप कर मंत्र सिद्ध कर ले । 
१. काले धतूरे की मृल उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर हाथमे बाधनेसे 
प्रेत बाधा दृर होती है । 
२, सहदेवी मर, ८ तुलसी के पत्ते, ८ काली मिचं एकत्र कर उपरोक्त मंत्र 
से अभिमंत्रित कर हाथ में बांधनेसे प्रेत बाधा द्र होती है। 


३. उवरेत गंजाकामल बालक के गले में उपरोक्त मत्र से अभिमत्रित कर बाधने 
से डाकिनी का मय नहीं होगा । 


४. हींग को लहसुन के पानी मे पौसकर उपरोक्त मत्र से अभिमंत्रित करे 
सुघाने या अंजन करने से भूतादि दर होते है । 

५. नीम के पत्ते, बच, हींग, सपकी कंचुली ओर सरसों को गो-मूत्मे 
पीसकर उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर सुंघाने से सवं-विध प्रेत बाधा 
द्र होतीहै। 


६. गोरखमंडी, गोखरू ओर बिनौला तीनों का सममाग लेकर गो-मत्र में 
पौीसकर उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित करसंवानेसे प्रेत बाधा दूर होती दे । 


७. शंखाहृली की मूल घृत के साथ पीसकर उपरोक्त मत्र से अमिमंत्रित कर 
सुघने से प्रेत बाधा दूर होती दै । 


८. इन्द्र बारुणी का पका फल, कमल गट्टा ओर काली मिचं को गाय के 
मत्रे पीसकर उपयोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर संधाने से डाकिनी व 
शाकिनी आदि को बाधा, दूर होती है। ब्रह्म राक्षस व मृत बाधा भी दर 
होती है । 


जावित्री को श्वेत अपराजिताके पत्ते के रसम पीसकर उपरोक्त मत्रसे 
अभिमंत्रित कर सुवाने से उाक्रिनी व॒ शाकिनो आदि की बाधा 
ट्र होती है। 
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१०. अखविनी नक्षत्र मे घोड के नख को उपरोक्त मंत्र से अभिमत्रित कर जलाने 
भौर उसकी धूनी देने से प्रेत बाधा ट्र होतीहै। 

११. धुण्ु के मांसको सुखाकर उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर जलावे ओर 
उपकी धूनी दे तो प्रेत बाधा दूर होती है । 

१२. रविवार को सिरस के पत्ते व फूल लाये, उनमें घुग, कृत्ता व बिल्ली की 
विष्ठा, ऊंट के बाल, गाय का गोवर, गन्धक व दवेत गुंजा को सरसों तेल 
मे पका ले । उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर फिर इसकी धूनी दतोप्रत 
बाधा दुर होतीहै। 


१२. गधक, गुग्गुल, लाख, मस्तक के बाल, खोबान, हाथी दांतव साँपकी 
कंचुली इन सबको मिलाकर उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर धूनी देने 
से प्रेत बाधा दूर होती है। 

१४. बेल कौ मूर, देवदारु, बबूल तथा प्रियंगु-इनको पीसकर उपरोक्त मंत्र से 

~ || अभिमत्रित कर धूप देने से प्रेत बाधा दुर होती दै। 


= # र [षु] 

^| १५. शनिवार को धुण्बूका मांस व चमं लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ पीस ङे ओर 
रविवार को दोनों को मिलाकर उपरोक्त मंत्र से अभिमंचित कर पूरे घर 
मे धूनीदेतो मूत, प्रेत का मय दुर हो जायगा । 


१६. मिचं, निबोली, हीग, साबुन, लहसुन -इन सबको नीब के रस में पीसकर 
गोली बाधने, फिर गोली को धिसकर उपरोक्त मंत्र से अभिमच्रित कर 
आख मे अंजन करे तो प्रेत बाधा दुर हो जाएभी । 

१५. काशी फल केफुलों केरसमें हृल्दीको पीसकर पत्थर कै खरल में 
पीसे, फिर उपरोक्त मंत्र से अभिम॑त्रित कर अंजन करे तो भूत बाधा 
दुर द्य जाएगी । 


१८. लहसुन, सपं कचुकी, कायफल, हीग, अरीठ -छाल, इगोरा बीज व 
निबोली मीजी सवं लेकर खरल कर उपरोक्त मत्त सै अभिमंच्तित कर 
अंजन करे तो भूत-प्रेत बाधा दुर हो जाएगी । 

१९. नदी किनारे जो नाव खडी हो उसका खोहैका कांटालाएंव घोडकी 
नाल लाए । उन दोनों का एक कड़ा बनवाकर धूप देकर उपरोक्त मतर से 
अभिमंत्रित कर पहनें तो भूत-प्रेत बाधा दर होगी, रोगव दोष भी 
दुर हौ जाएगें । 
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शाग्ति-तत्र ५३ 


विविध तंत्र 
^ 


व्यापार वुद्धि तंत्र 


१ 


नींबू, हरी मिचं को एक धागे मेँ पिरोकर दुकान के दरवाजे पर लटकाने से 


दुकान को लगी नजर हट जाती हे । 


जिस पेड पर चमगादड रहता है उस पेड को. शनिवार के दिन शामके 
समय न्यौत आए । रविवार प्रातःका सूर्योदयसे पहले जाकर उसकी 
एक डाल तोड लाए । उस डाल को गद्दी या पैरों के नीचे दबा क ओर 
एक पत्ता सिर पर रख के । इससे ग्राहक दबता है । 


रविनारके दिन बिल्लीकी नाल लाकर उसे आदरपूवंक जिन वस्तुओं 
मे रखा जाएगा उसकी वृद्धि होती रहेगी । 

रविवार के दिन काली उडद हाथमे केकर “भंवर बीर त्‌ं चेला मेरा, 
खोल दृकान कहाकर मेरा । उठे जो उण्डी बिके जो माल, मंवर बीर सोखे 


नहीं जाय ।'' यह मंत्र उप उडद पर १०८ बार पठ्कर दृकानमें व्खिर ` 
दे । सा चार रविवार करनेसे बिक्री बढ़ जातीदहै। उन बिखरे हुए ˆ 


उडदों को दूसरे रोज क्चाइ निकालते समय उठाकर चोराहेमे डाकदंया 
एकं पोटली बाँध ऊचे ताक पर रख दं । 


तनबिके पत्रे पर शुभ मृहूतं मेइस यंत्रको खुदवाकर कृष्ण पक्षकी 
ही | दी | ली | हीं | हीं | 


क 





ठः | ४२ | ३१ | ४6 





ठ | ३७ | ३९ | ४१ | 


| ३८ | ४३ | ३६ | फ्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





है | धरर | धुर | धर | 
चतद॑ंशी की रात को शद्ध जगह स्थापित करके शुद्ध होकर-श्वेत वस्त्र 
सवेत आसन व श्वेत मालाका प्रयोग करते हुए-"ओों हीं श्रीं अहं नम 
मंत्र की प्रतिदिन १० मला का जाप करे। सफेद फक चढाए। २१ दिन 


तक जाप व पूजन करनेके बद यतव्रको गत्ले मेया तिजोरीमें स््रापित 
करदे! इससे व्यापारमे लाम व वृद्धि होगी । 
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५४ त्र विच्छ 


पे लिखकर पचोपचार से 
पुजन करके तिजोरीमें या 
गोदाममें रखने से उस वस्तु 
की वृद्धि होती है। जिम 
यह रखा जाता है । 


७. जव अपना चन्द्रमा बली हौ । उत्कृष्ट मृहूरत हो, उस दिन भोज पत्र पर 





अनार की कल्म से अष्टगध स्याही से उपरोक्त यत्र च्ि। नामक जगह 
अपनी संस्थान या प्रतिष्ठान का नाम किखकर संस्थान कै मुख्य हार पर लगा 
दे तो प्रत्येक आने वाला व्यक्ति उस संस्थान के प्रति निश्चय ही अनुद्ल 
होगा । हर प्रकार से सहायक होगा । 
आजीविका प्राति तंत्र 
रवि पुष्य नक्षत्र मे लज्जालु प्चांग, शंख पुष्पी पंचांग. राम पंचांग, 
लक्ष्मण पचांग । ये सब लेकर पीसकर गोली करक़ेव रोज अपने थ 


&१ 


से गीली धिस कर तिलक करे तो आजीविका मिलेगी, पर विद्या 
निष्फल होगी । | 


मुकदमा विजय तंत 


मी ओर मयुर रिखाको मुंह मे रखकर या मस्तक पर धारण 
कर न्यायालय में जाने से विजय प्राष्ठ होती है । 


दीपावली की रत्रिको भोज 
पत्र पर कुमकुम या गोरोचन 


ह क पक प का ठ कते ज कक ^" ` ` "` ` ककत प श प कप 














शान्ति-तंत् ५५ 
शरीर रक्षा त॑त्र 
रवि पुष्य नक्षत्र मे रोदिणीका पंचांग, चक्रांग पचाग लाकर 
पीसकर गुटिका कर त्रिधातुके मादल्यामे डालकरमभुजामे बधेतो 
जीवन पयंन्त शरीर की रक्षा होगी । 


बेडी व ताला भंग तंत 
१. हस्त नक्षत्र मे सिह वार (सिन्दुवार) मल लेकर बेडी मे लगाते हौ 
बेडी टूट जाएगो । 
२, लार कमल ओर जटामासी गिरगिट को खिलाये, फिर उसक्री दिष्ठा 
को बेडी पर लगा देतो बेडी तुरन्त खु जाती द । 
३. मृत मनुष्य को जब इमशानमें ले जाया जाता है, तब उसको खटिया 
पर बांधते समय दोनों पैरो के बीच मे एक लोहेका टुकडा रख दे । 
श्मशान मे जाकर जब चिता पर मृत कोरख दियाजाता दै तब 
अग्नि कगानेसे पहले उस लोहे के दटरकडे को निकाक क । सीधा 
लुहार कै घर जाएं ओर उसको एक छरी बनवाएं, न तो उस पर 
पानी गिराए ओर न उसपर अग्निकातावदे, रसे ही बनवाए । ताले 
व बेडी पर चार बार छ्ुआादेने माव्रसे ताला व बेडी खुल जायेगी । 
४. रविवार मध्याह्न के समय नग्न होकर चीर ओर कौए के घोसले को 
ले आए फिर उसे गुग्गुल की धूनी देकर दमशान में जाकर चिता मे 
रखकर जला दे फिर उस भस्म को घर लाकर रख । एक चुटकी 
भर मस्म जिस ताले पर गिराई जायेगी वह ताला खुल जायेगा । 
कहते है कि उन धोंसलों मे चितावर की लकडी हज करती है । 
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यात्रा मे थकावटन आने का तंत्र 

१. उट के चमडे से बिना सिलाई किये जूते बनवाएं, सरमोंका चूणं कर 
अंकोल के तेल की भावना देकर, पांव के तक्वो पर लेपकर वे जते पहन 
कर, पैदल लम्बी दुरकीयात्रा करने पर मी थकावट नहीं आएगी । 

२. काले तीतर को लाकर तीन दिन तक्र भूखा रखें । चौथे दिन उसको 
पारा खिलादे। उसक्रे बाद उसे दूध मे भंगे हुए चाव खिलाए। 
जब तीतर विष्ठा करे, तब उस पारे को निकालकर गुटिका करक । 
दस गोली को मुह मे रखकर कल्म्बी दूर कीयात्रा करनेप्रमी 


थकावेट नहीं अगएएगी । 





५६ तत्रं विद्या 
मृत अत्मा के दर्शन 
मुदे को जव खटिया परर बधिते ह तव गेहं के अटेको गोद कर 
एकं की की कटोरी में डाल मुदे को नामि पर रखते है । जहां 
जलकाते हैँ उस जगह से पहले बीच मे अर्थ को रखकर, वहु आटेकी 
कटोरी फक देते हैँ । उस आरे कोन फंककर पास में लेक, फिर इमान 
भूममें अर्थीको चिता पर स्वकर उसके कफन का एक टकड़ा काटकर 
वृक्ष पर डालदेतेहैँ। उस टुक्डमे से थोडा फाडकरलेले। अब उस आरे 
मे एक महीन च्ेदकरलेव कफन के टुकड के बीचो बीच मी एक छेद 
कर ले ओर उस कफ़न के दकड को आटे पर लपेट देः । आदे काचिद्र व 
कपड़े का छिद्र एकं सीध मे रहना चहिए । फिर उस दद्र से एक आंख 
षद करर एक अखि सेचिता को ओर देखे तो मृतात्मा मंडराती हई 
दिखाई देगी । कपाल क्रिया के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा । 
अहशग्य करण तंत 
५. एक चोर की मृदु के वाद उसका कफन लाए, फिर उसको जलाकर 
भक्मकर ले, उस भस्म को आंख मे लगाने से कहते हैँ कि मनुष्य 
अहस्य हो जाता है । 

* एके मयुर को पकड कर लाए, दो दिन तक उसे खाने को कुछ न दें | 

फिर मैनसील ओर ठ्रताल गायके घृत मे मिलाकर एक-एक रत्ती 
की गोली बनाकर उसे खिलाए । इस तरह सात दिन तक करते रहै । 
सातवें दिन वह जो विष्ठा करे उसे अपने दोनों हाथ प्र लेप कर छे । 
उसके बाद हाथ पर जो वस्तु रखी जयेगी, वह किसी को भी दिखाई 
नहीं देगी, रेषा कहा जाता है । 
-गल्गुन मास मे खंजन पक्षी को पकड़कर पिजरे मे बन्दकरदे। 
भाद्र मास तकं जब उसके चोटी ( शिखा ) निकक्ती है तो वह्‌ 
पिजरेमेही अ दृभ्यहो जाता है। उस समय उसे हाथ से पकड़कर 
उसको चिखा के सातों पलों को ` उखाड़ छे । उन पंखोंको दस भाग 
स्वण, बारह भाग ताबा, सोलह माग चांदी कौ एके ताबीज बनाकर 
उसमें मर कर रख छे । जब मी उस ताबीज को मुह मेरखा 
जायेगा, तो वह्‌ अदृश्य हो जायेगा । 


 रविवारी अमावस्या हो यां पुरी चौदस हो, उस दिन घुग का मांस 
लेकर मनुष्य की लोपड़ी में डालकर, नग्न होकर, मनुष्यकी खोपड़ी 








दान्ति-तंत्र ५७ 


पर ही काजल पारे, गुग्गुल का धूप खेवे । “सिद्धि हो हि" मंत्रकी 
एक माला का उस्र काजल पर जाप करे।. फिर उप्त काजल को 
तानि के ताबीज मे भर ले। जब उस तावीज को मुह में रखा जायेगा 
तो कहते हँ कि वह अदृश्य हौ जायेगा । 
रथ सहित सयं दर्शन तंव 
बिजोरा नींबू के बीजं के ते को मध्याह् के समय तविके पात्र 
पर लगाकर सूथं की ओर रखकर पाव्रमें देख तो रथ सहित सूयं का 
ददंन होगा । 
चोर हृश्य करण तवं 
प्वेताकं, राज हंसी, लज्जालु, मगूरशिला पीसकर अंजन करने से 
चोर दिखाई पड जाता हे । 
युद्ध जय तंत्र 
१. श्वेतकं मृल, उधरा होलो व सद्रवन्ती दन सबको पीकर गोली 
बनाकर संह मे रवकर युद्ध मे जये तो जय हौ । 
२. हस्त नक्षत्र म विष्गुकान्ता के मूल का तिलक कर युद्ध मे जाएतो 
जय हो । 
तवादला तंत्र 
ूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन कर सूर्योदयं के बाद सूयं 
के सामने लार मिचंके कमसे कम इक्कीस बीज छोड दे ओर कटे कि 


हे सूयं देवता ! मेरा इस जगहं से जल्द तबादला हो जाना चाहिए । तीन 
रोज बराबर करं तो बहुत जल्द उस जगह से ट्रंसिफर ही जायेगा । 


ग्रह-पीड़ा-निवारण वनस्पति मूल तंत्र 
^ 


किसी भी ग्रहं की दशा ठीक न होने पर उक्षकी शान्ति कै लिए 
निम्नलिखित प्रयोग तंत्र शास्त्र मे उत्तम माने गए हैँ । रत्न धारण की तरह 
ही वनस्पति का प्रयोग फलदायी कायं करता ह । जिख ग्रहं की दान्ति कें 
लिए जो मूक बताई गई है उसे उसी वार में विधिवत लानौ चार्हिए्‌ । मूल एक 
टच लम्बी होनी चाहिए ओर दाहिने हय मे धारण करना चाहिए । 


41. 
प ॥ 
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न | सूयं : की शान्तिके लिए बिल्व पत्रकी मूल रविवार को गुलाबी डोरे 
|| से स्वणं के ताबीज मे धारण करे । 
१ | चन्द्र : को रान्ति के किए खिरनी की मृ सोमवार को सफेद ऊन के 
4 ` डोरे मे लपेट कर धारण करे । 
(१ | © मगल : की शान्तिके किए अनन्तम की मूक मंगल््रार को लाल डोरे 
छ | 2 से स्वणं के तावौजमें धारण करे । 
। | बुद्ध : कीशान्ति के किए विधाराकी मूक बुधवार कोहरे डोरेसे 
ौ चांदी के ताबीजमेंधारण करे । 
| गरू : की शान्तिके लिए भारंगी या केले की मूल गुरुवार को 
पीले डोरे से स्वर्णं के तावीज मे धारण करे । 
शुक्र : की शान्ति केलिए सरप्खा की मल शुक्रवार को सफेद डोरे 
से स्वणे के ताबीज मे धारण करे । 
शनि : की शान्तिके लिए विच्छ्‌ की मूल शनिवार को काले डोरे 
से शीशे के ताबीज मे धारण करे । 
राहु : को शान्ति के लिए सफेद चन्दन की मल बुधवार को नीले डोरे 
से लोहे के ताबीज में धारण करे । 
केतु : की शान्तिके लिए असगन्धं की मूल गुरूवार को आसमानी डोरे 


से चांदी के ताबीजमें धारण केरे । 


ग्रह-पीडा-निवारण स्नान तंत्र 
^ 


ˆमेरू तत्र" मे ग्रहो की शान्तिके लिए कुछ वनस्पति द्वारा स्नान करने के 
तांत्रिक प्रयोग दिये हँ । जिसके प्रयोग से हर किसी 


सुख समृद्ध प्रा्ठ होती है । जो निम्न रूप से बताये गए ह-- 


ग्रह को शान्ति होतीहैव 


को शान्तिके लिए कनेर, दुपहरिया, नागरमोथा, देवदारु, मैनसिल, 
केसर, इलायची, पद्माख, महूभा के फूल ओर सुगन्ध बाला 


काचूणंकर पानी मे डालकर भगवान का स्मरण करता हआ 
स्नान करे । 





ष 
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| 

[ 

। 

। 


मंगल :की शान्तिके लिए सोठ, सौफ, लाल चन्दन, सिगरफ, माल 


कागनी ओर मौलक्षरी के फूल पानी में डालकर भगवान का ||| 

स्मरण करता हुआ स्नान करे । ||| 
बुद्ध : कौशन्ति कै किए हरड, बरहेडा, गोमय, चावल, गोरोचन,  § 

स्वणं, आंवला ओर मधु पानी में डालकर भगवान का स्मरण ॥ 


करता हुआ स्नान करे। 


गुरुं : कौ शान्तिके लिए मदयन्ती के पत्र, मुलेठी, सफेद सरसों व 
मालती के फूल पानी में डालकर भगवान का स्मरण करता 
हुआ स्नान करे । 


शुक्रं : की शान्तिके लिए मूल सहित हरड, बहेडा, आंवला, इलायची, 
केसर ओर मैनसीक पानी मे डालकर मगवान का स्मरण करते 
हुए स्नान करे । 


| शनि : की शान्तिके किए सुरमा, काले तिल, खौफ, नागरमोथा ओर । §| 
लोध को पानी में डालकर मगवानका स्मरण करता हुआ  &| 


स्नान करे । 


चन्द्र : को शान्ति कं लिए पंचगव्य, चादौ, मोती, शंख, सीप 
ओर कृमुद पानी में डालकर मगवान का स्मरण करता हभ 
स्नान करे । 


~ +~ 


५ 


राहु : कौ गान्ति कं लिए नागबेल्ल, लोबान, तिल के त्र, बचा, गड्ची 
ओर तगर पानी मे डालक्रर मगवान कास्मरण करता हुआ 
स्नान करे । 


केतु : की शान्ति कं लिए सहदैई, कज्जल ( लोबान ), बला, मोथा, 
प्रियंगु ओर हिगोठ पानी मे डालकर भगवान का स्मरण करता 
हुआ स्नान करे । 


+ 
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त सवं ग्रहं की शान्ति कं लिए कट्‌, खिल्ला, कांगनी, सरसो, देवदार, हल्दी 
॥ सर्वोषधि तथा लोध इन सबको मिलाकर चृणं कर क्िषो तीथं के पानी में 
मिलाकर भगवान का स्मरणकरता.हृजा स्नान करे तोग्रहंकी चान्ति ओर 
सुख समृद्धि प्राप्त होती है 
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ग्रह-पीड़ा-निदवारण ्षातु की अंगूठी 
८ 
किसी ग्रहकी दशा ठीकन होने पर जिस तरह रत्नव मृलधारणका 
विधान मिलता है उसी तरह धातु की अंगूठी के प्रयोग का भी विधान आताहै 
जो निम्न प्रकार से हैः- 
रवि : तौबाकी अंगूठी रविवारके दिन प्रातः कारु गायके दुगधव घृतमे 
दुबोकर मंत्र जाप करता हुआ धारण करे । | 
चन्द्र॒ : शंख की अंगी सोमवार के दिन प्रातःकाल गायके कवच्वेदुग्धवखेत 
चन्दन में दबोकर मत्र जापकरता हुआ धारण करे । 
मंगल : स्वणैकी अंगूठी मंगलवार के दिन प्रातःकाल गायके कच्चे दुग्ध में 
डुबोकर मन्त्र जाप करता हुआ धारण करे । 
बुध : चांदी को अंगूठी बुधवार के दिन प्रातःकाल गाय का कच्चा दुग्ध, घृत, 
मधु व श्वेत चन्दन में डुबोकर मन्त्र जापकरता हुआ धारण करे। 
गुर्‌ : चांदीकी अगूटीगुखुवारके दिन प्रातःकाल धुत; चन्दन व शुद्ध जल 
मे इबोकर मत्र जाप करता हुआ धारण करे । 
शुक्र॒: प्लेटिनम की अंगूठी शुक्रवार को प्रातः काल गायका कच्चा दुग्ध व 
मधु मे इबोकर मंत्र जाप करता हुञा धारण करे । 
शनि : शीले की अंगूठी शनिवार संध्या समय गायके कच्चे दुग्ध में डुबोकर 
मन्त्र जाप करता हुआ धारण करे । 
राहु : खोहेकी अंगूठी शनिवार को दोपहर के समय दुग्ध मे इबोकर मंत्र जाप 
करता हुआ धारण करे । 
केतु : शीशे की अंगूठी शनिवार या मंगलवार को दुग्ध मे दबोकर मंत्रजाप 
करता हुआ धारण करे । 
वृहत्‌ ज्योतिष वारिधि में निम्न सरूप से बताया गया है -- 
रवि : ताबा, स्वणं व प्ठंटिनम की अंगूढी धारण करे 1 ॑ 
चन्द्र : चांदी की अंगूठी धारण करे। 
मंगल : रक्त वणं ताबा की अगृटी धारण करे। 
वृध : पीत की अंगूढी धारण करे। 
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गुरु : स्वणं की अंगूढी धारण करे । 
शुक्र : कांसाकी अगूटी धारण करे) 
णनि : लोहे की अंगूठी धारण करे । 
राहू : टिन की अंगूढी धारण करे 1 
केतु : शीशाकी अंगूटी धारण करे । 





रटन्‌-तन्त्र 
^ 


संघार में रत्नों का व्यवहार कव से चल रहा है, इसे समय की इयत्ता मे 
नहीं बाधा जा सकता । रत्नों के उद्गम या उद्मव, विकास या विस्तार कां 
कहानी उतनी ही पुरानी है, जितनी मानवीय सभ्यता की । रन अपनो 
उऽज्वलता, ज्योत्तिमेयता भौर कारितिमयता कै कारण मारतीय वाङ्मय में 
प्रेष्ठल का प्रतीक बन गया । इसलिए जहाँ किसी व्यक्ति या पदाथ कै उत्कषं 
का ज्ञापन अपेक्षित हुआ, उपमान के रूप मं रत्न शब्द का बहुत प्रयोग हुआ । 
यो प्राचीन से प्राचीन शास्त्रौ मे नव रत्नौ का उल्लेख मिक्ता है । जन धमं के 
प्रव्तंक, प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषमके जन्मसे पूवं उनकी माताको 
स्वप्न मे जिन रत्नों के दिखलाई देने का वणन है, उन रत्नों की नामावली श्री 
जम्बू दवीप प्रज्ञप्ति की दान्ति चन्दरिया वृत्ति मे मिलती है । 
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वराह भिहिर, अगस्त्य आदि आचार्यो ने इनका पूणंतः विवेचन क्रिया है । 
पृथ्वी मे उत्पन्न होने वाले इन रलो ( पाषाणो ) का भी मानव जीवन मं 
प्रभावशाली उपयोग द्योता है ओर यह उपयोग विज्ञान हारा मी समधथित 
है । विद्वानों की मान्यताहै कि नव रत्नों की उत्पत्ति नव ग्रहों को किरणों के 
पडने के प्रमाव से उन ग्रहों में विद्यमान विदेष तत्वों से होतीदहै। यही कारण 
हे कि जैसा जिस ग्रहका रंगदल्प होता दै, उस ग्रहसे सम्बन्धित रत्न का 
मीवैसादहीरंगहोतादै तथा उसी तरह हम अपने ग्रहों व नक्षत्रों के अनुरूप 
टन्‌ रत्नों को धारण करते है । यदि ग्रह गति एवं रत्न हमारे अनुकल रहे तो 
निङ्वय ही कष्ट-निवृत्ति होती है ओर साथ ही अप्रत्याशित लाम मीहोताहै। 
जि प्रकार तन्तं मे जडी-बृधियों के धारण हारा धन-प्राप्ति, रोग निवारण, 
शत्रु नाश तथा अन्यान्य सूख-सुविधा प्राप्षि के उपाय द्खिये गये हँ उसी प्रकार 
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तत्र विद्या 


रत्न धारण करने का मी विधि-विधान बताया गया है। तंत्रशास्त्र रत्नको 


मन्त्र द्वारा तेजस्वी बनाकर उमे विधिवत्‌ धारण करने से वास्तविक छाम प्राक्त 
करना बतलाता है । 


पराचीन वाङ्गमयमें हमे चौरासी प्रकार के पाषाणो का तथा नौ प्रकार के 
रत्नोंका वणन मिल्ताहै। ये आभूषण, ओषव, प्रह-शान्ति, भवन-निर्माण, 
मूति, खरल एवं खिलौने आदि के कामम आते ह । | 

बहुत सक्षेपमें रत्नों को धारण करने कौ विधि, उनके उपयोग आदि के 
सन्धमं मे यहां प्रकाश डालाजा रहा है - 


जन्म दिवस पाषाण ( एाष्प आज ज 10 


$ 51016 ) 
पाञ्चात्य देशों में जन्म-तिथियों के अनुसार रत्न धारण करने की परम्परा है। 


, वे उसे एः ष्ण ऽना ( बथं स्टोन ) कहते हैँ । उनमें भो अलग-अलग मान्यताएं 


टँ जो निम्नांकित रूप में ग्राह्य हैँ । 
निम्नलिखित सारणी प्रसिद्ध विद्रान 
की पुस्तके (उला15 


नन्म की तारीख के अनुसार रल का चनाव 
भौर अक शास्त्रीश्री पी० एन० शरमन 
& [ला (0 व््णा+ ए0लऽ में दिए हए मत क 


अनुसार है । 
जन्म तारीख निरयन सूर्य की राशि उपयुक्त रत्न 
१५ जनवरी से १४ फरवरी मकर नीलम 
१५ फरवरी से १४ माचं कुम्म गोमेद 
१५ माचं से १४ अग्रैल मोन लहसुनिया 
१५ अप्र से १४ मई मेष मृगा 
१५ मई से १४ जन वृषम हीरा 
९५ जून से १४जलाई मिथुन पन्ना 
१५ जुलाई से १४ अगस्त ककं मोतो 
१५ अगस्त से १४ सितम्बर सिहं माणिक्य 
१५ सितम्बर से १४ अक्टूबर कन्या पन्ना 
१५ अक्टुबर से १४ नवम्बर तुला हीरा 
१५ नवम्बर से १४ दिसम्बर वृहिचक मृगा 
१५ दिसम्बर से १४ जनवरो धनु परीका पुखराज 
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ड्गलैण्ड कं रत्नं विलोषनज्ञ॒मैबविलसन की पुस्तक ˆ"(€715'" मे जन्म 


की तारीख के अनुमार रत्नके चूनावकी जो सारणीदी हवो निम्न 
र्पसेदहै 


जन्म तारीख सायन सूयं की राशि जन्म रत्न 


माचं र२१सेअप्रैल २० मेष हीरा 

अप्रैल २१सेमई २० वृषम पन्ना 

मई २१सेज्‌न ०२० मिथुन मोती, मूनस्टोन, एलेवंजः (ईट 
जून २१ से जुलाई २2० ककं माणिक्य 

जुकाई्‌ २१से अगस्त २2० तिह जबरजद, सारडोनिक्स (संगरात) 
अगस्त २१ से सितम्बर २० कन्या नीलम 

सितम्बर २१ से अक्टूबर २० तुला उपल, हूर्मलीन 

अक्टूबर २१ से नवम्बर २० वुडिचिक पीला पृखराज, सुनंला 
नवम्बर २१ से दिसम्बर २० धनु फीरोजा, गोमेद 

दिसम्बर २१ से जनवरी २० मकर तामडा 

जनवरी २१ से फरवरी २० कुम्म कटेला 


फरवरी २१सेमाचं २० मीन वेरूज, पितोनिया 


जन्मांक के अनुसार सौमाग्यदेने वाङ रतन का चुनाव-- 


जन्म को तारीख जन्मांक अंक का स्वामी गृह उपयुक्त रत्न 


१-१०-१९-२८ १ सूयं माणिक्य 
२-११-२०-२९ २ चन्द्रमा मोती 
२-१२-२ १-३० १ वृहस्पति पीला पूखराज 
४-१३-२ २-३ १ ¦: यूरेनस गोमेद 
५-१४-२३ ५ बुध पच्चा 
६-१५-२४ ४ रुक्र हीरा 
७-१६-२५ ७ नेप्चून लहसुनिया 
८-१७-२६ ८ रानि नोलम 
९-१८-२७ ९ मंगल मृगा 


कौन-कौन सी जन्म तारीखके लिएकोनसा भाग्यवान रत्न है, 





. ----- ------- 


| ` नाता 


६४ 


तंत्र विद्या 


इस सम्बन्ध मे पाइचात्य देशों मे बहुत दिनों से मतभेद था । सनु १९१२ 
मे अमेरिका में बड़-बड़ देश-विदेश के जोहरियों की एक सभा हई, उन्होने 
जन्म रत्नो के सम्बन्ध में जो निर्णय किया वही अब प्रायः सर्वत्र माने | 
दे । उस निणेय के अनुसार जो जन्म रल हँ बह नीचे दिये जाते हैः-- 


जन्म मास 


जनवरी 
फरवरी 
मार्च 
अप्रल 
मई 
जून 
जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


जन्म रत्नं 


तामडा 
कटेला 

वेरूज, पितोनिया 

हीरा 

पन्ना 

मोती, विकल्प-मून स्टोन ( चन्द्रकान्त मणि ) 
माणिक्य 

जबरजद ( संगरात ) 

नीलम 

उपल, विकल्प हुमंलीन ( तुरमली ) 
पीला पूखराज, विकल्प-पुनैा 
फोरोजा, विकल्प-लाजवतं 


पर्चात्य देशो मे वारोंके अनुसार मी रत्न पहनने का प्रचलन दै एक 
मान्य सुची निम्नल्प से हैः-- 


जनत्मवार 


रविवार 
सोमवार 
मगलवार 
बुधवार 
गुरुत्रार 
शुक्रवार 
शनिवारे 


जन्म रत्न 


माणिक्य 

मोती, उपल ` 

पितोनिया, करैटा 

ओलोवौने यानि जबर जद, यव, हूकोक 
पन्ना, नीलम 

काजवतं, फीरोजा 

सुलेमानी 































शान्ति-तंत्र ६५ 

जन्म तिथियों के अनुसार एक सारणौ ओर प्रसिद्धटै जो निम्नशूपसं | | 
ग्राह्य हैः - । ¢| 

|| 
जन्म-तिथि कौन-सा रत्न धारण किया जाय । 4 

# | ॥ ॥ 

२० जनवरी से १९ फरवरौो तामडा, हीरा, यश्व, सुलेमानी, माणिक्य | 
२० फरवरी से १९ मारन क्टैला | | 

२० माचं सं १९ अप्रेल पितोनिया, बेरूज || 
२० अत्रैक से १९ मई इन तिथियों मे जन्मे हृए प्रायः पारचात्य वि | 
हीरा पहनते है परन्तु विरोषतः अमेरिकन  ॥ 


२० मई से २० जन 
२१ज्‌न से २० जुलाई 


२१ जुलई स २१ अगस्त 
२२ अगस्त से २२ सितम्बर 
२३ सितम्बर से २२ अक्टुबर 












२३ अक्टूबर से २२ नवम्बर उपल, बेरूज 

२३ नवम्बर से २० दिसम्बर सुनैला # 

२१ दिसम्बर से १९ जनवरी फिरोजा ' 
राशि व ग्रह के अनुसार रत्न-धारण-विधान ( 

^ ॥ 

राशि स्वामी ग्रह अनुद्ुल रत्न अपेक्षित वजन | । 

मेष मंगल मृगा छः करट | 

वृष शुक्र हीरा चार करट | | 

सिधुन बुध पन्ना पांच करट 6 

कको चन्द्रमा मोती पाँच करट 


रदियन, इटैलियन तथा यहूदी नीम को 
पसन्द करते हे । 


हकीक 

पन्ना 

माणिक्य, फिरोजा, सुलेमानी 
संगरात, जबरजद 

नीलम, विकल्प सुनखा 





६६ 
राशि 


सिह्‌ 
कन्या 
तूला 
वृश्चिकं 
धनु 
मकर 

= 
मीन 


प्रह 


स्वामी ग्रह 


अनुकूल रत्न 


माणिक्य 
पन्ना 
हीरा 
मृगा 
पुखराज 
नीलम 
नीर्म 
पुखराज 
गोमेद 
लहसुनिया 





त॑त्र विद्या 
अपेक्षित वजन 


सवादोकेरट 
छः करट 

तीन करट 
आठ करट 
ग्यारह करट 
नौ करट 

नौ करट 
ग्यारह करे 
ग्यारह केरेट 
आठ कैरेट 


रत्न-उपयोग : फल : विधि 


^ 


मारत में भिन्न भिन्न ग्रहोंकी दशामें भिन्न-मिन्न रत्नोंको धारण करने 
का विधान है । इस सम्बन्ध मे निम्नांकित बातें विशेष रूप से ज्ञातव्य हैः -- 


कौन धारण करे 


* माणिक ( मानिक ) 


माणिवंय सूयं का रत्न है । यदि किसी के जन्म के समय सूयं अनिष्ट- 


कारीहोतोउसे माणिक्य धारणं करना चाहिए | 
धारण विधि 


कमसे कम ३ रत्तीका माणिक्य होना चाहिए । अपने जन्म मास 
की १, ९, १०, तथा २८ वीं तारीख को या रविवार को प्रातः काल ग्रीवा, 
भुजा, तजंमी या अनामिका अंगुली में सोने म जड़वाकर इपे धारण किया 
जाता है। लाल्डी (सूर्यमणि) कोमी चाँदीमे जड़वा कर रविवार 
को मध्याह्वमे धारण किया जाततारहै। इसे धरण करने का निम्नांकित 


मत्रहै। 
























५ च. 
~ 


रान्ति-तंत 


0 


१. ॐ धृणिःसूर्याय नमः इसका सात, हजार जाप कर अंगूठी धारण करं । 


२. ॐ दहै ह्वीं हौ सः सूर्याय स्वाहा, इसकी एक माका फेर कर 
अंगूठी धारण कर । ॑ 


# मोती 


कौन धारण करे 


मोत्ती चन्द्रमाका रत्नदहै। यदि किसी का जन्म के समय चन्द्रमा 
निबंलटहै तो उसे मोती धारण करना चाहिए । 


घ्ारण विधिं 


२, ४, ६, ११ रत्ती कामोती होना चाहिए । ७या ठ रत्ती 
का मोती नहीं पहनना चाहिए । मोती को चांदी में जड़वाकर शक्ल पक्ष 
सोमवार को सन्ध्या समय ग्रीवा, भुजा या कनिष्ठा अगुलीमे धारण 
करना चाहिए । इसे धारण करने का निम्नांकित मत्र है- 


१. ॐ सों सोमाय नमः, इसका ग्यारह हजार जाप कर अंगूठी धारण करं । 


२.ञध्स््रेस्त्रींसरौ सः सोमाय स्वाहा, इसकी एक माला फेर कर अंगूठी 
धारण करं । 


# मृगा 
केन धारण करे 
मृगा मंगल ग्रहंका रत्नहै अतः मंगल प्रहुकौी दामे इसे धारण 
करना चाहिए । 
घ्ारण विधि 
जन्म कुण्डलो में मंगल ब्रह ४, या १२ वें स्थान पर हों 
तोप्रत्तीका मृंगासौनेकी अंगूठी मे पहुनना चाहिए । चन्द्र॒ मंगल 
के योगम चांँदीमें मगा जडवाकर पहनना चाहिए । ९,११ या १२ रत्ती 
कए मृंगा पहनना चाहिए । ५या १४ रत्ती कामगा कमी नहीं होना 
चाहिए । मगल्वार के दिनि सूर्योदयसे १ घण्टा परचात्‌ ग्रीवा, मृजा 
या अंगुली मे इसे धारण करना चाहिए । इसे धारण करने का 
निम्नांकित मत्र है- 


ॐ अंगारकाय नमः, इसका दस हजार जाप कर अगूढी धारण करे । 


नि 
क नि ( कः 


= पड नकं + नि नानि 
~ ; 
= प र ~ ६ ' न - 





६८ तंत्र विया 


२. श्थङ्रीः क्रीं क्रौं सः मंगलाय स्वाहा, इसकी एक माला फेर कर अंगूठी 
धारण करे । 
# पत्ता 
कोन धारण करे 
पन्ना बुध ग्रह॒ कारत्नहै। अतः बुधकी दशामें ५ कैरंट का पन्ना 
धारण करना चाहिए । | 
धारण विधि 
पन्ने कोस्वणं मे जडवाकर अपने जन्म-मासं की ५, १४ या २३ 
तारीख को अथवा बुधवार के दिन सूर्योदय के दो घण्टे पश्चात्‌ ग्रीवा, 
मृजा या कनिष्ठा अंगुली मे धारण करना चाहिए । इसे धारण करने का 
निम्नांकरित मत्र है- 
१. ॐ बुं बुधाय नमः, इसका नौ हजार जाप कर अंगूठी धारण करे । 
२. अहे द्धींहोंसः बुधाय स्वाहा, इसकी एक गाला फेर कर शंगृटी 
धारण करे । | 


। 


* पुखराज 
कौन धारण करे 
पृखराज गुरू ग्रह का प्रतिनिधि रत्नहै। गरू की दशा में पुखराज 
धारण करना चाहिए । 


धारण विधि 
७या १२ कंरटका पीला पुखराज सोने की अंगृढी में जडवा कर 
गुरुवार को सायं सूर्यास्त से एक घण्टे पूवं ग्रीवा, भजा या तीसरी अंगुली 
अनामिका या तजनी मेंधारण करना चाहिए । ६, ११या १५ रत्तीका 
पुखराज कभी धारण नहीं करना चाहिए । इसे धारण करने का 
निम्नांकित मंत्र है- 
१. ॐ बरं ब्रहस्पतये नमः, इसका उन्नीस हजार जाप कर अगूढी धारण करं । 
२. रयंह्लींएः नमः, इसकी एक माला फेर कर अगूटी धारण करं । 
॑ #* हीरा 


कौन धारण करे 


हीरा शुक्र ग्रह काप्रतिनिधि रत्नदटै। शुक्रकीदशामें हीरा धारण 


` ऋएना चाहिए । =: 
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दान्ति-तंत्र 


घारण विधि 

२या५सेन्टया डेढ रत्तीका हीरा होना चाहिए । प्ठंटिनम या 
चांदी की अंगूठी मे जड़वाकर शुक्रवार को प्रातः ग्रीवा, भुजा या कनिष्ठा 
अंगुली मे इसे धारण करना चाहिए । इते धारण करने का निम्नाक्रित 

मेत्रहै। | 
१. ॐ शु" शुक्राय नमः, इसका सोलह हजार जाप कर अंगूठी धारण कर । 
ह हं हौ सः शुक्राय स्वाहया । इसक्री एक माला फेर कर अंगूठी 

धारण करें । त 

# नोलम 


कौन धारण करे 
कम शनि ग्रह का प्रतिनिधि रत्नहै। शनिकी दशामें नीलम 
धारण करना चाहिए । 

धारण विधि 

५या७ रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए । शनिवार को 
सूर्यास्त से {दो घंटे पहले से ४०. मिनट बाद तक इसे एक नीले कपड 
मे बांधकर भजा परं धारण कर तीन. दिन परीक्षा करनी चाहिए । 
यदि अनुकूल सिद्धहोतो पंच धातुम जड्वा कर मध्यमा अंगुली में 
धारण करना चाहिए । हृदय पर धारण करने से यह उसे शक्त प्रदान 
करता है । इसे धारण करने का निम्नांकिन मत्रहै।. . 

१, ॐ शं शनैश्चराय नमः, इसका तेस दजार जाप कर अंगूटी धारण करं । 
ॐ शौ शीं शौ सः श्नश्चराय स्वाहा । इसकी एक माला फेर कर अगृठी 
धारण करें । 

* गोमेद 
कौन धारण करे 
गोमेद राह ग्रह का प्रतिनिधि रतन है। राहुको दशाम इसको 
धारण करनेसे लाम होतादहै। 

घ्ारण विधि 

गोमेद ६. ११ या १३ कैरेट काहोना चादिए ७, १० या १६ 
रत्ती का कमी नहीं होना चाहिए । इमे चांदी मे जडवाकर स्रायकाल 


५.4} 
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तत्र विद्या 


के अनन्तर दो घण्टे रात तक्र मध्यमा अंगुली में धारण करना चादिए। 
इसे धारण करने का निम्नांकित मंत्र रै । 


१ ॐ रां राहवे, नमः इसका अछठारह्‌ हजार जाप करं अंगूटी धारण करे । 


२. उच्छी च्छो च्छौसः राहुवे स्वाहा । इसकी एक माला फेर कर 


| @ ~ अंगूठी धारण करें । 


* लहसुनिथा 
कौन धारण करे 


लहसुनिय। केतु ग्रह का प्रतिनिधि रत्नदहै। केतुकीदशामे इसे 
धारण करना लामप्रद है । 
घारण विधिः 


३,५या ७ करेट का लहसुनिया मध्यमाया कनिष्ठा अंगुलोमें 
चांदी मे जड्वाकर अधं रात्रिमे धारण करना चाहिए । १, २, ४, ११ 
या १३ र्ती का निषिद्ध है । 


इसे धारण करने कामंत्रहै। 
ॐ के केतवे नमः, इसका सव्रह हजार जाप कर अंगृढी धारण कर । 


२. उफ फींफों सः केतुभ्य स्वाहा, इसकी एक माना फेरकरं अंगृही 
धारण करं । 


कुछ रत्नों के साथ अन्य ग्रहोंकेरत्न धारणकरनेका निषेधदहैजो 
इस प्रकार बताया गया है । 


. माणिक्य के साथ हीरा, नीलम, गोमेद ओर छहमुनिथा न पहनें । 

. मोती के साथ हीरा, पत्ना, नोलम, गोमेद ओर लहसुनिया न पहनें । 
- मुगे के साय पत्रा, हीरा, गोमेद ओर लहसुनिया न पहने । 

४. पन्ने के साय मूंगा ओौर मोती न पहनें । 

५. पुखगज के साथ हीरा, नीकम, गोमेद ओर कृहुयुनिया न पहने । 

. हीरा के साथ माणिक्य, मोती, मृगा ओर पीका पुखराज न पहनें । 
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६ 

७. नीम के साथ माणिक्य, मोती, पीला पखराज ओर मगा न पहने । 
८. गोमेद के साथ माणिक्य, मूंगा ओर पुखराज न पहनें । 

९. लहसुनिया के साथ माणिक्य, मगा, मोती ओर पृखराज न पहनें । 


४, 


कक क 
= ग्व १ च. 











रा{न्ति-तंत्र 


गुदडी 
हदीद 


फ़ात जहर : 
रातनुञ। 
फीरोजा 


पितोनिया 


सरना 


पारस 


गज मक्ता 
मौन मूक्ता 


रक्तमणि 
( याकूत ) 


मगा 


७१ 


रत्नो, संगो ( पाषाणो ) के उपयोग, लाभ, हानि आदि के सम्बन्ध में 
निम्नकरित वाते ज्ञातव्य हैँ :-- 


: इसे मुसलमान फकीर धारण करते हे । 
: इसे मुसलमान तरबीह बनाकर जपते हैँ । 


विष के घाव पर धिसकरं लगाने से घाव सूख जाता है । 


: रात्रिम ज्वरआतादहोतो गलेमे बाधनेसे आराम होतादहै। 
: यह्‌ विष कै प्रभाव को दूर करतादहै। इसको कोई भेट के 


रूपमे प्रदान करे ओर फिर इसको धारण करने से यहु अपना 
गुण करता है। इसके धारण करने वालेके खिलाफ कोई 
षडयंत्र करता है तो यह अपना रंग बदल कर सावधान कर देता 
है, नफरत को शान्त करताहै, सिर ददं दूर करता दहे किसी 
मी रोगके अनेके पहले रग बदरदेतादै। नजर नहीं 
लगती, मान ओर सफलता मिरती ह । 


: हरीर मे पित्ती निकलने पर इसको रगडने से पित्ती शान्त 


हो जाती दहै। इसको धारण करने से मन, सम्मान, मर्यादा, 
हिम्मत ओर बुद्धि प्राप्त होती है। 


: इसके बनाये गये कटोरे मे पानी भर देने पर पानी अ्षरता 


रहता है व फिल्टर से जाता दै। 


: यहु कृष्ण वणं का पत्थर होता है । कहते हैँ इस पत्थर के साथ 


लोहे का स्पशं होने से छोहा स्वणं मे परिणत हो जाता है। 


: यह्‌ कठ मालका रोगनष्टकरताहे। 
: ठेसी किंवदन्ती है कि इस मोती को मह मे रखक्रर पानी 


मे प्रवेश करनेसे पानीके भीतर की सम्पूणं वस्तुएं दिखाई 
देती हैँ । 


: इसको पहनने से चोरों का भय नहीं रहता, व्यापारमें काम 


तथा मानसिक चिन्ता से मृक्ति मिल्तीहे। 


: इसको पहनने वाले व्यक्ति को जब को रोगदहोनेवाला हो 


तब इसका रगु फीका पड़ जाता है ओर उसके स्वस्थ होने पर 


उसकारगफिरवेसादहीद्ो जातादहं। ५ 
6 






























७२ त॑त्र विद्या 
सुरमा : अखि के लिए इसका अंजन बनता है । इसके टुक्डों को नीम 
के वृक्ष की जड़ मे खड्डा करके दो तीन वषं तक रखने 
के अनन्तर यदि सुरमा बनाया जाय तो अत्युत्तम होता है । 
नोलम : यहं रनिग्रह कारत्नहै। इसे धारण करने से साधारण मनुष्य 
| @  . तो क्या, उच्च श्रेणी के मनुष्य मी उससे मय खाते है । 
| पन्ना ~ गुनानी बादशाह पन्नो के प्यालों में शराब परिया करते थे क्योकि 
~" दरों ` विषं मिला होने से वहे पन्ने के प्यले म अपना रंग 
बदल देती है । 
सीजरी 


: इसके हकीक के समान अनेक भकार केरग होते है, किन्तु 
इस पत्थर मे, जब वह्‌ “लतः बनने की स्थित्ति मे होता है, 


जिले के टिमरनी र्गाविमे 


जाता है । इसमे बड़ पत्थर भआठ-दस इच तक के मिलते 
हँ । मगवान श्रीकृष्ण सवान महावीर, भगवान बुद्ध, लोक- 
डा० राजेन्द्र प्रसाद आदि महापुरुषों 





मान्य तिलक, देश्रलन 


से मिलते-जुलते विम्ब भी दन पत्थरों मे पाये जाते हैं । प्रकृति 
की एक अद्भत लीला इन पत्थरों मे दृष्टिगोचर होती है । 
संगे सिमाक : इसकी खरल ससे बिया होती है । 


हकीक : संगे सिमाक क वाद हकीकं की खरल अच्छी होती है । इससे 
खिलौने व ओपनी भी बनती है । इसको धारण करने से मयानक 
स्वप्न नहीं अते, निद्रा रोग दुर होता है । सहनी के बाल से 
बांधकर गले में पहना जवे तो हूर जग्रह मान मर्यादा बहृत्ती 
है । वाक्‌ पटुता प्रदान करता दै। लोमो व लालची नहीं होता, 


परेत आत्माये कष्ट नहीं देती हैँ । सन्धिवात, प्रंथिवात ओर 
गल्या में लामदायक. है । । 


डर : इसको मी खरलं बनती है । 
: इसके कटोरे बनते हैँ । 


इसके खरल व प्याले आदि बनते हँ । इसकी खरलमें हल 
विसी जातो उसका रंग युखं हो जाता है । इस पत्थरमे 











~ ककष ------------------ 


दान्ति-तंत्र 


चन्द्रकान्त 


लहसुनिया : 


ट्‌ मलिन 


जेड 


## 


काला गोमेदकं : 


बित्लोर 


लाजवतं 


दाने फरग : 
सुनेला 


७३ 


धागा बांधकर आगमे जाया जयेतो कहते किं धागा 
नहीं जलता । | 


मे रखने से यहं मालम हो जातादहै किं उस मनुष्यको कौनसा 
कायं करना चाहिए, ओर कौन सा नहीं । 

इसको धारण करने से मयानक स्वप्न नहीं अते। सटा, जुमा 
लछाटरी व ॒घुडदौड मे सफलता मिक्तीहै। चाँदीमें धारण 
करना चाहिए । 


: अभिनेता, लेखक, कलाकार के लिए यहु रत्न विशेष रूप 


से सोमाग्य लाने वाला सिद्ध हृजादहै। हरे र्गकां टू्मेलिनं 
पठाई मे कमजोर या जिनको मानसिक कष्ट रहता है उनके 
किए बहुत ही अच्छा दहै। 


वाक्‌-पटरुता बढाता है, दुघंटना नहीं होती, जादू टोने से हानि 
नहीं होती । खेल के मैदान व घुड-दौड में सफलता मिलती है । 
यह्‌ सन्यासी व महात्माओं कारत्न है। इसको धारणं करने 
से विषयं मोग की इच्छा नहीं रहती, आत्मिक शक्तिप्रदान 
करता टै । जिसके जन्म काल मे दनि अदुम है उसको 
यह्‌ हर तरह से अशुम कारक है । 


: जापान का प्रत्येकं गृहुस्थ अपने पवित्र गृह मे बिल्लोरका 


बना एकं गोला रखता है । कहते हैँ कि इस पर ध्यान लगाने 
वाले व्यक्ति की जिज्ञासा-अमिलाषा सुनकर वहु पत्थर उत्तर 
देताटै तथा ध्यान लगाने बाले की आत्मा उसं उत्तर को 
समन्न लेती है । 


: मिरगी, प्ठीहा, चमं रोग तथा रक्तं दोष वाले रोगियों के किए 


इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । इसकी अंगृढी पहनने से रोगी 
को आश्ातीत काम मिलता दहै। 


गुदे के ददं वाले रोगियों के लिए यह राम बाण प्रमावकारी है । 


: इसे धारणकरनेसे रातमें मूत प्रेत का मय नहीं रहता, भयानक 


स्वप्न नहीं दिखाई देते । दिन मे उदासी दूर होती है । कविता 
या लेख लिखने की तरग उठती है । 
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७४ तत्र व्रिद्या 
सगरात : इसे धारण करने से विवाहित जीवन आनन्दमय बनता है। 


| | | यह प्लेग ओर विषेले कीड़ों के काटने से वचाता है, एवं प्रसूता, 
| कौ पीडा को घटाता है । 


आओपल : इसको अंगूठी मे पहनने से बुद्धि की मलिनता कम हो जाती है । 


धातु, पच धातु, सोना, चाँदी, तांबा व लोहा की बनी अंगटी व ककण आदि 
बनते हैँ । वलय ककण, वीर ककण, कवच आदि का निदे तत रास्तों मे 
| ्राप्तहै। ये लोहा, तावा, अष्ट धातु, सोनाव चांदी के बनते ह । इन्हं 
| त्रित कर पहनने से मृत-प्रेत बाधा का निवारण व दात्रं द्वारा किए 
तत्र प्रयोगोंसे रक्षा होती है। इन्हीं के आधार पर यंत्र बनते हँ, जिनमें 
|} मोजपत्र पर यंत्र लिखकर प्रहनने से गृह शान्ति होती दहै। नवग्रह 


पीड़ा निवारण यंत्र के सम्बन्धमें परा दिवरण मेरी पुस्तक “मंत्र विद्या" 
मे देखना चाहिये । 


| | 
| ८ जबरजद : जब चन्द्रमा मीन राशि पर हों तब जबरजद पर घोडे की 
| 9 शक्ल सुदवा कर अंगूठी मे पहनने से पागलपन दूर होता है । 
यशव, अकोक, जवरजद 

| | इनको गले में पहनाने से नजर नहीं लगती । 

| तत्र मे अंगूठ्यिां ओर कंकण 

| 4 बहुत से लोग अंगूष्यां व कंकण भी कई तरह कै पहुनते है । अष्ट 

| 
| 


भारत नें जन्म मास के अनुसार रत्न पहनने का प्रचलन निम्न रूप से है- 
चेत : कपिशमणि (]9ृग्धः ) 

वेशाख : हीरा ( 70747100 ) 

ज्येष्ठ ॥ पन्ना ( एयात्‌ ) 

जाषाट्‌ : मगा (081) 

श्रावण : माणिक्य (रपर) 

| भाद्रपद्‌ : जबरजद ( 76401 ), हरितपोक ( 01५1६ ) 

| आश्विन : नीलम ( ऽतप") 














कातिकं : उपल ( 0192] ) 
मागशीषं : पुखराज ( {0932 ) 
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रान्ति-तंत्र ७५ 


पौष : फिरोजा (¶ण्पृप्०ऽ€ ) 
माव : तामडा ( (क्प्ाषटाः ) 
फल्गुन : कटैला ( ^ 0€ध0$5 ) 


मणिमाला ग्रन्थ (शौरीन््र मोहन ठाकुर) मे निम्न खूपसे ग्रहों के अनुसार 
रत्न धारण का विधान बताया गयाहै। 


सूर्यं : लदमुनिया, चन्द्र : नीला, मंगल : माणिक 
बुध : पद्मराग, गुरु : मोती, शुक्र : हीरा 
णनि : महानीलः, राहू : गोमेद केतु : पन्ना 


किस अंगुली मे किस ग्रह का रत्न धारण करना चदहिए उसके लिए निम्न 
रूप से बताया गया है 
रविव मंगलके लिए 
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली मे धारण करना चाद्िए । 
चन्द्र व बुधकं लिए 
दाहिने हाथ की कनिष्ठा अगली मे धारण करना चाद्िए । 
गुर, शुक्र व राहु कं लिए 
दाहिने हाथ की तजनी अंगुली मे धारण करना चाहिए । 
शनि के लिए 
| दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली मे धारण करना चाहिए । 
केतु कं लिए 
दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली मे धारण करना चाद्िए । 


भारतीय मतानुसार किस ग्रह से कौनसा रत्न बन्धुत्व रखताहै वह 


निम्न प्रकारसे है :- | 
रवि : चनी व लाल प्रवाल के साथ बन्धुत्वं रखता हे । | 
चन्द्र : चन्द्रकान्त मणि व मुक्ता के साथ बन्धुत्व रखता हे। 
मंगल : लाल प्रवा के साथ बन्धुत्व रखता है । 
बुध  : पन्नाया शेत प्रवाल के साथ बन्धुत्वं रखता है । 
गुरुं : हल्दिया पुखराज के साथ बन्धुत्व रखता हे । | 
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रत्न 


"व्यया ` 


शुक्र : हीराया स्फटिक के साथ बत्धुत्व रखत! है । 
शनि : नीला के साथ बन्धुत्व रखता है । 
राहुं : गोमेद के साथ बन्धुत्वं रखता है । 
केतु : ल्हमुनिया के साथ बन्धुत्व रखता है । 
पाराशर ने कहा है :- 
रवि : चूनी के साथ बन्धुत्वं रखता है । 
चन्द्र : चन्द्रकान्त मणिके साथ बन्धुत्व रखता है । 
मंग : लाल प्रवाल के साथ बन्धुत्वं रखता है । 
वृध : वेत प्रवाल के साथ बन्धुत्व रता है । 
गुरं : मुक्ता के साथ बन्धुत्व रखता है । 
शुक्र : हीरा के साथ बन्धु रखता है । 
शनि. : नीला के साथ बन्धुत्व रखता है । 
राह : गोमेद के साथ बन्धत रखता है । 
केतु : हत्दिया पुखराज के साथ बनधुत्व रखता है । 
गगं मुनि कहते हैँ :- 
रवि : वडमं व प्रवा के साथ बन्धुत्व रखता है । 
चन्द्र : वेडयं व नीलकान्त के साथ बन्धुत्व रखता है । 
मंगल : माणिक्य के साथ बन्धुत्व रखता है । 
बरव : पृष्परागके साथ बन्धुत्व रखता है । 
गुर : मुक्ता के साथ बन्धुत्वं रखता है । 
शुक्रं : दीरा के साथ बन्धुत्व रखता है । 
शनि : परेश के साय बन्धुत्व रखता है ¦ 


भारतीय शास्त्रों मे अलग-अलग राशियों के व्यक्तियों वे विभिन्न रोगों में 


धारण का विधान निग्न रूप से बताया गया ह ~~ 
नारद संहिता मे कहा गया है क्रि 
स्तक वे मुखमण्डल के रोगों के लिए : चनी धारण करनी 


चादिषु । 
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रान्ति- ठन्न ७७ । । ¢ @ 






स्कन्ध, ग्रीवा, कण्ठ व कानके रोगोके किए: हीरा धारण करना 

















चाहिए । | 
बाहु व स्कन्ध के रोगों के लिए : पन्ना धारण करना 
| चाहिए । 
स्तन व पाकस्थली के रोगों के लिए : मुक्ता धारण करन। 
चाहिए । ् 
हृदय रोग के लिए : श्वेत प्रवा धारण 
करना चाहिए । 
पेट व जरायु के रोग लिए : गोमेद धारण करना 
चाहिए । 
पेशाब व वीयं रोगों के लिए : हीरा या नीला धारण 
करना चाहिए । 
यौन व्याधि ओर वन्ध्या दोष के लिए : लाल प्रवार को धारण 
करना चाहिए । 
नितम्ब रोग के लिए : हत्दिया पूखराज को 






धारण करना चाहिए । ॑ 
जातक संहिता में प्रेम व विवाहके लिए निम्न रूप से बताया गया है :- ' | 
मेष राशि का जातक : लाल प्रवाल व्यवहार करे । 41 ॥ 
बुष राशिका जातक : पन्ना व्यवहार करं । ॥। 
मिथुन राशि का जातक : पत्ना व्यवहार करे । 
कक राशि का जातक : चन्द्रकान्त मणि व्यवहार करे । 
सिह राशि का जातक : चूनी का व्यवहारं करे । 
कन्या राशि काजातक : पञ्चा या गोमेद व्यवहार करं । 
तुला राशि का जातक : हीरा व्यवहार करे । 
वृश्चिक राशि का जातक : प्रवाल व्यवह।र करे | 
घनु राशि का जातक : हल्दिया पुखराज व्यवहार करं । 
मकर राशि का जातक : नीला व्यवहार करें। 
कुम्भ राशिका जातक : नीला व्यवहार करे । 
मीन राशि का जातक : लहसुनिया व्यवहार करे। 





















७८ तत्र विद्या 
विभिन्न रोगोंमेजो रत्न धारण का विवरण मिलता हे वह (रोग नामः रतन) 
केरूपर में निम्नलिखित है ;~ 


अजीणं : पीला पृखराज, अतिरज : नीला भरवाल, नत्त प्रदाह : पुखराज 
असं : लाल प्रवाल, नीला व गोमेद, आमाश्चय : काल प्रवाल 

उपदंश : गोमेद, हैजा : गोमेद, गलगण्ड : पन्ना, चक्षु रोग: काल प्रवाल 
प्षाचात्त : नीला, प्रमेह : गोमेद, पित्तपथरी : लाल प्रवाल 

फोड़ा : गोमेद, वात : नीला या प्र बल, अन्डकोष पीड़ा : लहसुनिथा 
अनिद्रा : मुक्ता, अस्थिपीडा ; नीला या मानिक, आमवात - पुखराज 
इन्पदृए जा : माणिक, उन्माद सुयंकान्त, वणं रोग : शेत प्रवाल 

क्रिमि : गोमेद, जिह्वा पीडा : श्वेत प्रवाल, दत रोग : मुक्ता 

बहुमूतर : हीरा, मरगी : नीला, मानसिक पीड़ा : मुक्ता या चन्द्रकान्त 
विषाक्त कीट दशन : लहयुनिया, मेरुदण्ड पीडा : पद्ममणि, 

रक्त स्वल्पता : लहसुनिया, शुक्र क्षरण : हीरा, शेत प्रदर - पुखराज 
मस्तक पीड़ा : माणिक्य, शल वेदना ; गोमेद, यक्ष्मा : इवेत प्रवाङ 

कं सर : मुक्ता, पुखराज या नीला, धनुष टकार : नीला, बेरी बेरी : हीरा 
फाइलेरिया : गोमेद, अल्प्र : पना या हल्दिया पुखराज, ट्युमर : प्रवाल 
गमय व्याधि ;: हीरा हानिया : नीलाया चूनी, 

मूत्र स्थली रोग : चन्द्रकान्त या पृखराज,. गोल ब्लडर : चूनी, 

गण्या : नीला, मूर्छा, स्नायु दोबल्य : चूनी, 

मस्तक, दात, पाद व चक्षु रोग : हत्दिया पुखराज 

न्धी, कं सर व रक्त शुन्यता : हीरा, ` 

रक्तचाप, अनिद्रा या टौसिल : पन्ना या प्वेत प्रवाल 

दुघंटना, कुष्ठ या चमं रोग : प्रवा, 

अतिनिद्रा, यौन व्याधि, तेत्र रोग, मस्तक रोग: चनी 

अश, मूत्र रोग, दाद व टौसिल : चन्द्रकान्त मुक्ता या गोमेद 

खांसी : पन्ना, चेचक : लहसुनिया, पोता बहना :; कहसुनिया, 

हांपनि : उवेत प्रवाल, यौवन वृद्धि, सम्मोग सुख : नूनी, 

मोटापा : नीला, हीरा, स्फटिक या प्रवाछ 

मस्तक पीड़ा, अतिक्रोध : चन्द्रकान्त मणि 
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वश्य-तत्र ८१ 


सवं जन वशीकरण तंत्र 
८ 


मंत्र : ॐ सवं लोक वशं कराय कुरू-कुरू स्वाहा । 

# ॐ नमो मगवते ज्वालाग्नी शय्यादिष्ठा विनाय स्वाहा । | 

* ॐ नमो भास्कराय जगदात्मने ( अमुकं ) वशमानय कायं कुरू-कुर 

पद स्वाहा । 

# ॐ नमो मगवत्ति मातंगेश्वरी सवं मुख रजनी सर्वेषां महामाये मातंगे 

कुमारिके नन्द नन्द जिह्वं सवं लोकं वय करि स्वाहा । 

% ॐ हीं णमो अरहुताणं, ॐ हीं णमो सिद्धाणं, ॐ हीं णमो आयरियाणं, 
ॐ हीं णमो उवज्ज्ञायाणं, ॐ हीं णमो लोए सव्वसाहुणं, ॐ हीं णमोणा- 
णस्स, ॐ हीं णमो दं सणस्स, अमुकं मम वद्यं कुर कुरू स्वाहा । 

विधि : शुमदिन व शुम कगन मे उत्तर कीओर मुहं करके, सूर्योदय के बाद 
शुद्ध होकर मृगेकी मालासे जापप्रारंम करे । १२५०० जाप कर 
मंत्र सिद्ध करले। 
प्रयोग : उपरोक्त मव मे से किसीभी एक मंत्र को सिद्धकर, फिर सवं जन 
वशीकरण तंत्र की किसी भी वस्तुको प्रयोगमें लेने से पहले २१ बार 
अभिमंत्रित कर फिर प्रयोगमे ङे । 
सवे जन वशीकरण तिङ्क : 
> बिल्व पत्र तथा बिजौराको बकरी के दूध में धिसकर तिलक करेतो 
वशीकरण होता है । 
# ग्वारपाठाके मूलम भांग के बीज पीसकर तिलक करेतो वशीकरण 
होता है । 
# अपामागं की मूल कपिक्ता गायया बकरीके दूधमे पीखकर तिलक करे 
तो वशीकरण होता ह । 
# सिन्दूर तथा सफेद बच पानके ररु प धिखकरं तिलक करे तो वञ्लीकरण 
होता है । 

# काला भांगरा, श्वेत लछजवन्ती व॒ सहदेवो मूल इन सबको खम माग पीखकरर 

तिलक करे तो वकश्षीकरण होता है । 
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तव | 

* गूलर की मूर धिसकर तिलक करे तो वशीकरण होता है । 
# शिलाजीत, तमाखू, केसर व गोरोचन 
करे तो वशीकरण होता है । 
% मूस्ता कौ मूल को चन्दन 


होता है। 


^“ उत्व नक्षत्र मे इन्द्रायण की मूल, पीपर, सोठ, काली मिचं इन सबको समाग 


गो दुग्धमे पीसकर गोली बना छे फिर चन्दन मे धिसकर तिलक करे तो 
वीकरण होता है । | 


*# मेनसील, गोरोचन वं मूस्ता कौ मर पानी में चिसकर तिलक केरे, जिसका 
नाम लेकर उसके सामने जाए तो वशीकरण होता है । 

* रजस्वलास्वरीके रक्तमें 
वशीकरण होता है । 


› इन सबको सम भाग पीसकर तिलक 


के साथ धिसकर तिलक करेतो वशीकरण 


गोरोचन मिलाकर म स्तक परं तिलक करे तो 


* काक विष्ठा ओर गो दत दोनों पीसकर तिलक कं रेतो वशीकरण 


* अपराजिता का मृर पीसकर, रू कौ 
करे तो वशीकरण होता है । 


# रविवारी अमावस्या को दुग का कलेजा, मैनफल, अश्वगंधा, गोरोचन, केसर, 
जमगादड की विष्ठा, मभसेका सींग ओौर इठ इन सबको सममाग लेकर 


त्ारोक पीसकर गो-मूत मेँ गोली बन 'ए,. जरूरत पर पानी में धिसकर तिलक 
करे, जहां जावे देखने वाले व मेँ होते है । 


होता है। 
) बत्ती में लपेटकर, काजल पारकर तिलक 


% तगर, कठ, हरितार ओर केसर इन सबको सम माग लेकर अनामिका 
के रक्त मे पीसकर तिलक कर जिसके सामने जावे, वशा मे होता है । 


% अपामागं, मांगरा, लजवन्ती ओर सहदेई इनको समभाग लेकर तिलक 
करे तो वशीकरण होता है । 


* मनुष्य की खोषड़ी लाकर उसे धतूरे के बीज रखे 
मिलाकर पसे फिर तिक करे तो वशीकरण होता है । 


अंगुली 


, फिर शहद व कपूर 


# वडके वृक्षकी मूल पानीके साथ धिसकर उसमें कण्डो (छणा) की 
भस्म मिलाकर तिलक करे तो वशीकरण होता है | 


* अपामागं के बीजोंको बकरी के दूष में 


पीसकर तिक्क करेतो वशीकरण 
होता है। 
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वश्थ-तंत्र | ८३ 


भ अद्वगंधा, हरताल, सिन्दूर को केले के रस मे पीसकर तिलक्र करे तो 
वहीकरण होता है । 

+ इवेताकं को छाया में सुखाकर कपिला गाय के दध मेँ धिसकर तिलक करे तो 
वीकरण होता है । 

# पान, तुलसी के पत्ते कपिला गाय के दूध में पीसकर तिलक करे तो वशीकरण 
होता है । 

# गोरोचन व सहदेवी को धिसकर तिलक करे तौ वशीकरण होता है । 

५ केशर, सोठ, कूठ, हरताल, मैनसील व अनामिका अंगुली का रक्त मिलाकर 
तिलक करे तो वशीकरण होता है । 

न इवेत गजा को छाया में सुलाकर कपिला गायके दूध में पीसकर तिलक करे 

तो वशीकरण ह्येता है । 


सर्वं जन वशीकरण मूल 
# पुष्य नक्षत्र मँ पुनन॑वा की मूल लाकर दाई भुजा में बंधने से सब लोग वशीभूत 
होते है । 
# पुष्य या मरणी नक्षत्र मे सुदर्शन कौ मूलं लाकर दई भरुजामे बाधने से सब 
लोग वशीमत होते है । 
# मुस्ता की मृल को मुंह मे रखकर जिखके नाम का उच्चारण किया जाय 
वह वशीम्‌त होता है । 
सर्वं जन वशीकरण चूर्णः 
न गृलर वृक्ष की मूल का चूण कर जिस किसीको पानम खिखादे वही 
वशीमृत हो जायगा । 
# ब्रह्मदण्डी, बच व दृठ का चूणं, रविवार कृतयोग मे पान मे डालकर खिकाए 
तो वीकरण होता है। 


सव जन वशीकरण लेप 
% पान व उसकी मृल का शरीर पर लेप करे तो वज्लौकरण होता है । 


सवै जन वशीकरण सुपारी : 


# एक सुपारी लाए । ग्रहण के समय नामि तक्र जल मे खड़ा होकर “पीर 


` नाथ पीर तुं नाथ,जिखको विलाऊं, उसको वश करना, फरोमंत्र ईरवर वाचा"' 
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इस मव्रको सात बार बोलकर 
सुपारो मल मेँ निकले, उसको 
मी जिस किसी को खिला दिय 


| स्वे जन वशीकरण एत : 
| 


र वहं सुपारी निगल जाय। दूसरे दि 
इष मे धोकररखले । इस सुपा 
¡ जाएगा वही वज्लीमूत हो जायेगा । 







| / # मोज पत्र पर गोरोचन, केसर व महावर से जिस किसी का नाम | 
| & रख दे वह वश्च में रहेगा । 
। न र 
| @ % हस्त नक्षत्रे मे पलाश का त्ता हाथ में बंधने से सवं वश मे होते है । 
% धृष्य नक्षत्रमे क्षाडीका ग््तासाफ, पागव टोपी में रखकर जहां जाय 
सवं वश में हों । 


# भोजपत्र पर शतुका नाम लिखकर, शहद में 


बोकर रखने से वह्‌ वशोभूत 

हौ जातादहै। 

* मोज पत्र पर निम्न यंत वाध्य व्यक्तिका नाम स हित लिखकर घृत में 
रल देतो वह व्यक्ति श मे रहेगा । 

यत्र: 





ही हीः अप्रुकं वद्यं 
कुरु कुरु स्वाहा 





। लाकर उसमे चावल भरकर-अग्नि पर 
भकाए । पके जाने पर उन चाकलां को सुखाकर रख ज्ञे । जिस व्यक्तिको 
वशीमूत करना हौ उसे एक र्ती भर चावल किला देने परर वह्‌ सदा के 
व्यि दास बन जाता है । 


सवं जन वशीकरण काजल 


* गोरोचन, गजकैस र, मैनसिल सममाग लेकर पीसकर आंख मे अंजन करे 
तो देखने वाला वशीमूत होता है । 


* तगर, कंठ, ओर तालीश्च पत पीसकर रेशमी वस्व मे क्पेट कर्‌ बत्ती बनाए 
फिर उस बत्ती कों सरसो के तेल के दीपकं मे अलकर जाए । मनुष्यकी 


| 
। 
| 
। 








वर्य-तत्र ८५ 


खोपड़ी पर काजल पारे । यड्‌ क्रिया रवि पुष्य नश्नत्र जब अमावस्या तिथिहौ 
तब अधं रात्रिको करे! उस काजल को आंखमें लगाकर जिसकी ओर 


दृष्टिपात करे वही वशीमूत हो जायेगा । 

# तमाखु, सुरमा, कमर, बीज, चन्दन, प्रियंगु, व गोरोचन इनको पीसक्रर 
अख में अजन करे तो वशीकरण होतादहै। 

# दीपावली के दिन कपिला गायके धृत का दीपक जलाकर काजल पारे व 
उसका अंजन करे तो वशीकरण होता है। 

# चन्द्र ग्रहण में श्वेत सरपंखा की मृल लाक्रर पानी में धिक्कर आंख मे अंजन 
करे तो देखनेवारे समी वशीमृत होते हँ । 

# गिद्ध व काले रंगशके उल्ल की दोनों आख सरसों के तेल पे पीसकर रूई 
की बत्ती उप्त ते में डालकर काजल पारे । काजल को मक्खन में मिखाकर 
आंख मेँ अंजन करे तो देखने वाले सभी वशीम्‌त होते हँ । 

*% भरंगराज पीसकर अपना शुक्र मिलाकर अंजन करे तो समी वश।मूत 
होते दै । 

स्वं जन वशीकरण धूप 

भ मेढासिगी, बच, राक, खस, चन्दन ओर छोटी इलायची सब सममाग कूट 


पीसकर छान ले । इसका पहनने कै वस्त्र पर धुंआदेतोस्त्रौ वशम होती 
है, राज्याधिकारी प्रसन्न होता है, क्रय-विक्रयमे कामदहोतारहै। 


# पुष्य नक्षत्र रविवार को धतरा का पंचांग लाए, जीरं व गुग्गुल 
मिलाए, मेस के रक्त मे गोली करे फिर इसकी धूनी जिसकोदे वह 


वशम हो जाएगा । 
# छचछुदर व सपं का सिर ओर विच्छ काकांटा इन सबको पीसकर धूप बनाए, 
फिर जिसको इसकी धूनी दे वह वश में हो । 


सवे जन वशीकरण बुरकी 


*# अश्केषा नक्षत्र में अजुन वृक्ष की छल लाए, अजा मूत्रमे धिक्षकर चूं कर 
ले, उस चूणे को जिसके मस्तक पर डाला ज।(एगा वही वशीभूत होगा । 

# मयूर का दाया व वाघा पंख, काकजघा व पोहकर मल इन सबको पीसकर 
चूण कर जिस पर डालि वह वशीमृत हो जायेगा । 
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0 तत्र विद्या 


* नवार धनिष्ठा नक्षत्र मे बवूल की मूल लाकर चूणं कर॒ जिसके मस्तक 
पर डाल वही वक्ीम्‌त हो जायेगा । 


* चिता की मस्म, कूठ, बच, तगर ओर केसर पीसक्र चूणं कर स्त्री के मस्तक 
व पुरुष के पैरों पर डाले तो वह वरीम्‌त हो जायेगा | 


* पुष्याकं अधेरी रात्रि मे संध्या के समय चृत का दीपक जलाकर काजल पारे, 


उसके जल मे मयुर की विष्ठा, हरताल ओर सुहागा मिलाकर जिसके मस्तक 
पर डले वहं वशीमृत हो जायेगा । | 


* गज्वार को आक व धतूराकी मूल लाए, कवुतर की विष्ठा, चौराहे को धूल, 


स्मशान की धूल सवका चूण कर जिसके मस्तक पर डाले वही वशीभूत हो 
जायेगा । 


* विशाखा नक्षत्र मंगलवार को दारू हृदी की मूल “ॐ पातेब जमाते स्वाहा " 
म॑त्र पठता हमा लाए उसे पीसकर चूण कर जिसके मस्तक पर डाले वही 
वशीमूत हो जायेगा । 

सवं जन वशीकरण गोली 


# पुष्य नक्षत्र मेँ बालछ्ड की मूर ऊाये, चूण कर गोली करे, गोली को थोड़ी 
देर मुंह मे रखकर जिसे पान में खिला दे वह्‌ वशीम्‌त हो जाएगा । 


# सरसों तथा देवदार ( ्लारबेर ) को पीसकर गोली करे, फिर अपने मृंहमें 
रखकर जिसमे वार्ता करे वह वशीमूत हो जायेगा । 


* धुग्ु का मासि रविबारको लाए, लाल चन्दन केसर मिलाकर गोली बनाए, 
जिसको वह्‌ गोली विलाए वह वश में हो जायेगा । 


# शुक्ल पक्ष, द्वितीय तिथि, मंगलवार भौर भरणी नक्षत्र टो, तब छोटी 
इलायची, खवंग, मालकांगनी, लजवन्ती का रस व अपना शुक्र मिलाकर 


गोली मृगके दाने के बराबर करले। पान में एक गोली जिसे खिलाए वह्‌ 
वशमे हो जायेगा । 


# चील की आंख, केसर व कस्तूरी समभाग मिलाकर, मुर के दाने के बराबर 
गोरी करे, पान में एक गोली जिसको खिला दे वही वशीभूत हो जाएगा । 
# बकर व धुग्ुदोनोंका मांस सममाग मिलाए, एक एक रत्तो की गोदी 

बनाए, जिसको पानी में दे वही वक्ञीमृत हो जायेगा । 














वह्य-तत्र ८७ 


पुरुष वशीकरण तंत्र 
^ 

मंत्र : ॐ नमो महायक्षिण्ये मम पति मे वश्यं कुरू कुर स्वाहा । 

विधि : शुम दिन, शुभ ग्न में उत्तरकी ओर मुंहकर सूर्योदय के बाद मुगे 
कीमालासे जापशुरू करं । ६००० की संख्या मे जप करने से मंत्र 
सिद्ध हो जाता ह । 

प्रयोग : उपरोक्त मंव को सिद्ध कर फिर पृष वक्षीकरण तंत्र की किसी भी 
वस्तु को प्रयोग के समय सात बार अभिमंतरित कर फिर प्रयोग करं । 
टस मंत्र का जप तथा प्रयोग केवल स्त्रियोकेल्िएही है । अतः उन्हीं 
को इसका प्रयोग करना चाहिए । | 
मंत्र जप के समय “ममपतिमे' नहीं भी बोला जायतो हजं नही, 
मंत्र सिद्ध हो जायेगा । 
प्रयोग के समय “ममपत्ि मे' या किसी पुरुष का नाम बोला जा सकता 
है जिसको वश मे करनाहै। 


पुरुष वशीकरण तिलकं 

५ गोरोचन, कुमकुम को केले के रस में पीसकरर तिलक करे तो पुरुष वश मे हो । 

‰ गोरोचन, योनि के रक्त को केलेके रस मे पीसकर तिलक लगाने से 
पुरुष मुग्ध रहता है । 

% विष्णुकान्ता, मांगरा, गोखरू ओौर गोरोचन सममाग पीसकर गोली बना ले) 
आवण्यकता पर विसकर तिलक करे तो पर्ष वशमे दो । 

# सूथंग्रहण मे सहदेवी की मक खाकर चन्दन मे चिसकर तिलक करे तो 
पुरुष उसके वश मे रहता है । 

# काला मांगरा, खेत कजवन्ती को पीकर गोली कर ले । फिर उसको 
चिसकर तिलक करे तो पुरुष उसके वश मे रहता है । 

# पुष्य नक्षत्र मे धतूरे के फूलों मे कस्तुरी ओर मंवरे के पंख मिलाकर 
पीसकर गोली बनाए, फिर धिसकर तिलक करे तो पुरुष वश मे रहता है । 

„; स्त्री अपने रज मे गोरोचन मिलाकर तिरक करे तो पुरुष वश मे रहता है । 


पुरुष वशीकरण सुपारी 
+ मंगलवार या ग्रहण के दिन पूरी सुपारी निगल जाए, सुबह जब वह पुपारीौ 
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चद तंत्र विद्या 


मेल में निकल आए तो उसको धोकर जिस पूरुष को खिलादे वही 
वरोम्‌त रहेगा । 


# रजस्वला के समय ओरत अपने कपडे के साथ एक सुपारीको मौ बाधे । एसा 
छः मास करे, फिर उसको दूध से धोकर साफ करले, फिर पान मे जिस 
पर्ष को खिला दे वह्‌ वशमें हो जाएगा। 


पुरुष वशीकरण रोटी 


# स्त्री अपने बाणं पैर की जृतीके नराबर आटा तौलकर रविवार या मंगवार 


के दिन उसअटेकी चार रोटियां बनाकर, जिस पुरुष को खिला दे वह 
वरीम्‌त हो जाएगा । 


पुरुष वशीकरण लौँग 

* स्त्री जब रजस्वला हो, उस समय वह्‌ अपने गृप्तांग सें चार लग रख ठे । 
तदुपरान्त उनको पीसकर चूणं करले। वह चर्ण जिस पुरुष के मस्तक पर 
डाले वह उसको वशीमत हो जाएगा । 

# स्त्री जपने जिह्वाके मैलमें लौगंको धिसकर जिस पुरुष को खिलादे 
वह उसके वशीमूत हो जायेगा । 


पुरुष वशीकरण भोजन 
# मयुर शिखा, मजीठ, शंख पुष्पी व धोल ये सब सम भाग लेकर अपने पंच 
मेल के साथ जिस पुरुष को खाने मे खिला दे वह पुरुष वशीभूत हो जायेगा । 


# सुकड़ी, तगर, प्रियंगु, काला धुरा, स्याही की मूल, उपकेट ओर अपने 
पाचों मैल सममाग लेकर जिस पुरुष को खानेमे विलादे वो वशीमत 
हो जाएगा । 


पुरुष वशोकरण अंजन : 


# मक्खी को मारकर शुष्क करे ओर सुरमामें मिला ले फिर उसका अन्जनं 
करे, जो पुरुष उसको देखेगा वहं वशीमृत हो जावेगा । 

# कमल पत्र, गोरोचन व॒ अपना रजं सम मागलेकर जो स्वी अन्नन करे 
तो उसे जो पुरुष देखे वह वशीमृत हो जाएगा । 

पुरुष वशीकरण ताबीज 


# रविवार मुल नक्षत्रके दिन श्वेताककौ मल लाकर ताबीजमे गलकर 
सत्री अपने पतिकोदे, तो उसका पति उसके वश्च में रहता है । 











वङ्य-तत्र ८९ 


पुरुष वशोकरण लेप : 

+ अनार का पंचांग व सरसों पीसकर गप्तांग पर लेप कर जिसके साथ सहवास 
करे वह पुरुष वशीभूत हौ जाएगा । | 

‰ अन्धाहृली, जलमांगरा, खुद्रवन्ति इन सबको समभाग पीसकर, हाथ पर 
केप करं पुरूष को दिखाए तो वहं वशीभूत ह जायेगा । 

५ मालती के फूलों को सरसों के तेल मे पकाकर अपने गुप्तांग मे लेपकर जो 
स्त्री जिस पुरूष के साथ सहवास करती है तो वह पुर॒ भूलकर मी किसी 
अन्य स्वी के प्रति आसक्त नहीं होगा । । 

# श्वेत सरसों, तुलखी, धतूरा, अपामा गं ओर तिलका तेर खममाग, महीन 
पीसकर अपने गुप्तांग पर लेपकर जिस पुरुष के साथ सहवास करती है वह 
पुरुष उसके वश मे रहेगा । 


+ नाशपाती के फूलों को तेल मे मिलाकर अपने शारीर पर लेपकर, जिस पुरुष 
के साथ स्त्री सहवास करती है वहं पुरुष उसके वङीभूत हो जायेगा । 

# कूठ रविवार को लेकर जिस पुख्ष के वैर मे मालिश करे वह पुरुष वशीभूत 
रहेग। । 

# कूर ओर देवदार के बुरादा कालेष अपते ग्ग मे कर जिख पुरुष के साथ 
स्त्री सहवए्स करे वह पुरुष वशीभूत हो जायेगा । 


स्त्री वशीकरण तन्त्र 
4१ 

* मन्त्र-ॐ एँ पूरं क्षोभय भगवती गम्भीरा ञ्छ स्वाहा । 
विधि : पृष्य नक्षत्र मे बिसखपरा ( पुलनंवा ) तथा रद्रवन्ती की मूल काए । 
उन दोनों जडो के साथ थोढे से जौ मिलाकर उपरोक्त मत्रसे सात 
बार अभिमन्त्रित करे । फिर एक पीले रंग के वस्त्र मँ रपेटकर धूप-दीप 
देकर पुरुष अपनी दायं भजा म बांधले। टसके बाद सूर्योदय के बाद मृगे 
करी मालासे २० हजार जाप करमंत्र को सिद्धकरले। 

+: उॐॐ नमः कामाक्षी देवी अमुकी नारी में वशं कुरू-कुंरू स्वाहा । 
विधि : शुम दिन जुम लभ्न में उत्तर की ओर मुकर मृगे की मगलासे २१ 
दिन तक योज एक माल का जाप कर मत्त सिद्ध करले । 
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प्रयोग : उपरोक्त मन्वे सेक्िसीभीषएकको सिद्ध कर फिर स्त्री वशीकरण 
तत्रकी क्िसीभी वस्तुको प्रयोग के समय सात बार अभिमन्तित कर 
फिर प्रयोग करे। स्स मन्तका जाप व प्रयोगं केवल पुरुषों के च्षिहै। 
अतः उन्हीं को इसका प्रयोग करना चाहिए | 


स्त्री वशीकरण तिलक : 


# श्वेत आक की शल, कुटकी, मोथा व॒ जीरा इन सबको सममाग लेकर अपने 
खून में पीसकर तिलक करे तो स्त्री वश में रहेगी | 


# रविवार के दिन काते पतुरे का पंचांग काकर पीस ले फिर उसके साथ कपूर, 
केसर तथा गोरोचन मिलाकर घोटे, फिर तिलक करे तो जिक्ष स्त्रीकी 
पहली बार नजर पड़गी वह चाहे अरुन्धती हौ क्योंनहो उस पुरुष के 
वशीमूत हो जाएगी । 

% रजवन्ती, मुलेठी ओर कमलगट्टे को पीसकर अपने शुक्र के साथ मिलाकर 
फिर तिलक करे तो स्त्री वशीभूत होगी । 

* रवि पुष्य नक्षत्र में इन्द्रायण कौ मूल लाये मौर तिकरुटा मे मिलाकर करट 
पीसकर गो दुग्ध से गोली बना ले फिर तिलक करेतोजो स्त्री देखेगी वह वश 
मे हो जायेगी । 

* उल्लू के पीठ की हड्डी, केसर, ॐमङुम व कस्तुरी मिकाकर चन्दन के साथ 
धिसकर तिलक करे तोस्त्रीवश्चमें हो जाती है। 

#गायके दांत, मनुष्यके दात इन दोनों के तेर मे पीसकर तिलक करने सै 
स्वरी वश मेहो जाती है । 


*# सूयं ग्रहण के समय सहदेवी की शूल चाकर चन्दन में धिसकर जिस ओरत 
को इसका तिलक जो परस्प करगा वह्‌ भौरत वरामूत हो जायेगी । 

# मनसील व हरताल पान के रस में पखकर मगल्वार को तिलक करे तो 

स्त्री वशीकरण होता है । 

* सिन्दुरको केले की मूल के साथ पीसकर गृर्वार को तिलक करे तो 
वशीकरण होता है । 


* गोरोचन व कमलं पतर को पीकर शनिवार तयोग में तिच करे तो 
वशीकरण होता है । 
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त्री वशीकरण लौंग ` ~, 
= काली कुतिया के दूध मे छग को तीन दिन तक मिगोकर फिर जपते बृक्रमे | 
भिगोये फिर सुखाये, सृखने के बाद जिस स्त्री को खिललादे वह वशीभूत 
हो जायेगी । #. 
# मंगलवार के दिन अपने शिश्न के छिद्रमे एक लौंग रखकर बुधवारके दिन 
निकले, फिर पान में जिसस्त्रीको खिलाये वह वशीमृत हो जायेगी । 
स्ल्ी वशीकरण पुतली 
# शनिवार के दिनस्त्रीके बायें पैर के नीचे की धूल लाये । पुतली बनाये उस 
पुतली में उसी स्त्रीके केश लपेट दे, उस पुतली के गुप्तांग मे अपना शक्र 
डालकर नीले वस्त्र से पुतली को ठंककर सिन्दूरसे पोतेफिरउसी स््रीके 
घर के दरवाजेके आगे गाडदे। जब वह स्वीउस स्थान को छांघकर 
जायगी तो उसी समय वह पूणं रूप से वशीभूत हो जायगी । 
स्ती वशीकरण फूल 
च मोगरे के फूल को “ॐ द्वी स्वाहा" मंत से सात बार अभिमन्त्रित कर जिस 
स्त्री को सुंघावे वह वश्ीम्‌त हयो जायगी । 
स्त्री वशीकरण अजन | 
# उवेताकंमूल, गो धृत व अजा रस में पीत्कर अंजन तयार कर आंख मे अंजन 
करेतोजोस्त्री देखे वहं वशीभूत हो जायेगी । 
स्ी वशौकरण चुम्बन 
। "ॐ नमो मगवाय विद्महे पष्प बाणाय धीमहि त्तत्र काम प्रचोदयात्‌" इख 
मंत्र काखातबार जापकरस्त्रोकी नामि, हृदय व कठ पर सातपूक मारे, 
फिर चुम्बन के समय-इवाख भर कर मंत्रं पठकर स्त्रीक मुहं पर फक 
मारेतो वह स्त्री वशीमृत हो जायगी । 
स्ती वशोकरण दूध 
# एक बाल्ककेदो हाथ के चार नाखून, दो बाएं पैर के नाखून एक दायें पैर 
का नाखून ईन सातो को लेकर जाये, उस भस्म मे अपना शक्र मिलावे, फिर 
दुध में ओटाए । वह दूध जिस ओरत को पिला दे वहं वश्ीम्‌त हो जायेगी । 
स्त्री वशीकरण सूत 
# चिडाचिडी सम्भोग करते हों तब जितनी बार वे सम्मोग करं उतनी गार 
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एक सृत के लगाये, फिर उसे गिरगिट कं खून मं भिगोकर सुखाले, जिस 
किसी स्वरी कं सामने उस सुत के बीच की गांठ खोले तो वह ओौरत वशीभूत 
हो जायगी । 


स्त्री वशीकरण सुपारी 

# सूयं ग्रहण या चन्द्र प्रहण में एकं सुपारी लाए । उस्र पर ८५३४ हीं क्लीं पर 
स्तौ मम वेशमान अंग चतुमु खे फट्‌ स्वाहा इस मन्त को १०८ वार 
इकर साब्रूत सुपारी निगल जाय । अगले दिन शौच जाय तो वहं सुपारी 
शौच में निकले, तब उसको लेकर इधमं धोकरसाफकरले फिर थोड़ी सी 
काटकर जिस ओरत को खिलाए वहू वशीभूत हो जाएगी । 


स्त्री वशीकरण नस्य 


* विजोरे कौ मूल, धतूरे कै बीज त्वा प्याज सवको एकत्र कर पीस ले, 
जिस ओरत को सुधाया जावेगा वहं वशीभूत हो जायगी । 


स्त्री वशीकरण चावल 


# मनुष्य को मृत्यु के तीसरे दिन शमशान मेँ खिचड़ी ले जायी जाती है, षह 

खिचड़ी जब कोले जा रहा हौ उसके पीछे चला जाए । जब वह्‌ खिचड़ी 
॥ . वहां रखकर चला आए तो पीछे से कोए उस खिचड़ी को खा्येगे । अन्त मे 
। - 34 उस मिट्टी के बरतन में से कुछ बचे हए चावल व॒ कुछ चावल जो कवं 
क खानेसे धरती पर गिर जाते ह, उनको अलग-अलग ले आए ओर गुग्गुल 
की धनी देकर-चौराहे में गाड़दे। प्रति शनिवार उस जगह एक बताश्षा 
चठाए्‌ ओर रराब की धार देव च्ल का धूप दे। इस तरह सात 
शनिवार करे फिर उनको निकालकर-बतंन कं भीतर वाला चावल जिस 
मौरत को खिला दे वह्‌ वशीभूत हो जाएगी ओौर जब उसको छोडना हो 
तब ॒ धरती पर भिरे ए चप्वल को खिला देने. के बाद वह्‌ कमी नहीं 
मायेगी । 


रत्री वशीकरण भस्म : 

| * उवा हाथ सफेद नया कपड़ा खाए ओर जब मतुख्या ( बवंडर } आवे तब 
| उम कपड़ को उड़ा देवे, फिर जहां वह कपड़ा गिरे, उप्तको लगी मिट्टी 
| | सहित उटा ले । सीधा धोवी के कष धने कौ सिला प्र जावे, पीछे घरुभकर 
। न देख । शिला पर ॒वैठकर कपडे कौ मिदुटी अल्गकरलेवकपडेको उस 
शिला पर जलाकर भस्म कर र, फिर घर आकर गुल की धूनी दोनों 
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कोदे ओर अलग-अलग रखदे। वहं भस्म जिस ओरत पर डाली जायेगी 
था लगाई जाएगी तो वह साधकके घर आ जाएभी जब उससे छुटकारा 
पाना हो तब उस धृक को उस परगिरादेयाल्गा देतो फिर नहीं आएगी । 


स्ी वशीकरण काजल 


५ जोस्त्री पहले पह रजस्वला हो उसके मासिक धमे का रक्तं युक्तं वस्त्र 
ले आए उपे बत्ती को तरह बनाए । एरंड के तेल के दीपकमे उख बत्तीको 
डाल कर जाए, काजल पारे। उस काजल को एक डन्बी मे मरकर 
रख ले, फिर थोडी सी काजल कौ रेख स्वाती नक्षत्र मे जिस ओरतको 
लगा दे वह भ्रमित चित्त होकर साधक के पास चली आयगी । 


% रविवार, होखी य दीवाली के दिन लाल एय्डको एक क्चटकरे में ही उखाड्‌ 
कर लाए, उसका काजक पारे “32 तमो काला भैरव काली राति काला 
जया आधी राती, चले कतार बांधुतु बावन बीर पर नारी सों रे सौर 
छाती धीर कै बाको लावे । सोती होय जगाय के लावे, वैठी दहो उठायके 
लावे । शब्द साचा पिड काचा-चलौ मित्रों इश्वरो वाचा ' इस मन्त्र से 
काजल को इक्कीस वार अभिमन्त्रित कर फिर ओरत के उसको रेख लगाए 
तो वशीभूत हो । 

„ मालती के फल को  रेशमी वस्र मे लपेट कर बतो बनाए, मंगलवार था 
शुक्रवार के दिन मनुष्य की खोपडी मे एरंड का तेल मरकर, उक्त वत्ती 
डालकर दीपक जलाए, मनुष्य की खोपडी पर ही काजल पारे ओर उस 
काजल का आंख मे अंजन करे, तो जो स्त्री देखे वहं वशीभूत हौ जायगी । 


स्वी वशीकरण पान 

५ अपते पंच चैक को पान में डालकर जिस स्त्रीको खिला दिया जाए वहं 
वशीभूत हो जाएगी । 

५ माच कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को श्वेत गुजाकौ मूल लाकर पौसकर थोड़ासा 
पान मे जिव ओरत को चिल।ए वह्‌ वशीभूत ही जायगी । 

# सहख मूल व मिश्ची सम मागं कट पीसकर उसमे अपना शक्र मिलाकर जित 
अओरत को पान में शिला दे वह्‌ वशीभूत हो जाएगी । 

५ जब सोमवार को मृगिरा नक्षत्र हो, एक सुपारी छाए खूब बारीक पीसकर 
उसमे अपना शुक्रे भिकाएु ओर जिश्च ओरत को थोड़ा सा पान में डालकर 
खित्ाए वो वशीभूत ह्यो जाएगी । 
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# रविवार को अमावस्या हो उस दिन धुण्ू कामांस छाए, केसर व ला चन्द 
मिकाकर-गोटी कर जिस ओरत को पान में खिलाएु वह वशीभूत हो जाएगी । 


# कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन श्वेत चोटले की मूक लाकर चूणं कर थोड़ी सी 
पान में जिस ओरत को खिलाए वह वशीभूत हो जायगी । 


स्ती वशीकरण लेप 


# रति के अन्त में पुरुष अपने वाये हाथ से अपना शुक्र केकरस्त्रीके बाय पैर 
के तलृएमेलगादेतो वह स्त्री दूसरे को कमी नहीं चाहेगी । 

* मयु" चिखा, कुमारिका, दवेत रूद्र जटा, उवेताकं मृल ओर सहदेवी मृल 
इन सबका चृणं कर शिष्न पर लेप कर सहवास करे तो स्त्री अवश्य वश में 
हो जायगी । 

# हेल्दी, गोमूत्र, घृत ओर सरसों पानके रस में इन सबको पीसकर मधुपं 
तयार करे फिर अपने शरीर पर क्ग।कर अभिरषित स्व्रीके पासजाए तो 
देखते ही वशीभूत हो जायगी । 

# वेत सरसों, अनार के वृक्षका पंचांग, महीन पीसकर मधु मे मिलाकर शिश्न 
परलेप करस्त्रीके साथ सहवास करे तो वह्‌ वशीभूत हो जायगी । 


# सिन्दूर, इमरी का फल ओर मधु समभाग लेकर-लेप बनाए, अपने शिदन पर 
लेप करस्त्रोके साथ सहवाघ करे तो वह वशीमूत हो जाएगी । 


% मूरीके बीज, गुडव मधु तीनोंका लेप तयार कर अपने शिश्न पर लेप 
करस्त्रीके साथ सदरवास् करे तो वह्‌ ओौरत वशीभूत हो जाएगी । 


# संधा नमक, कद्रूतर की विष्ठा पीसकर शहद मिलाकर शिन पर केपकर 
अक्षत योनि तरुणी के साथ मी सहवाष करे तो वह तरणी फिर कमी भल 
कर्‌ भौ अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती । 


* सफद दूब को कपिला मायके दूधके साथ पीसकर शरीरपर क्प कर 
स्त्रीके पस जाए तो वह्‌ वशीमृत हो जायगी । 
सत्री वशीकरण बुरकी 


# आरिविन कृष्णा चतुदंशी रातको मनुष्य की खोपडी, रमशान की मस्म, 
चौराहे की धूल इन सबका चृणं कर "ॐ नमो क्लीं महापिशाचिनी 
ठ: ठ: ठ; स्वाहाः इस मन्त्र से अभिमचन्वित कर जिसं ओरत पर गिराई 
जायगी वह्‌ वलीभत हो जायगी । 








वद्य. तन्न ॥ ६: 


# सफेद चन्दन, मछली का पित्ता, दोनों मिलाकर बारये हाथ की छटी अंगुली से 
जिस ओौरत पर छटा दे तो वह्‌ व्याकुल हौ जायेगी । उसी समय उसे मस्तक 
पर तिलक कर दिया जाये तो वह्‌ हमेशा के लिए वक्शीभृत हो जाएगी । 

५ ब्रहम दण्डी, व॒चिताकी भस्म मिलाकर जिस ओौरतके अंग पर फेका 
जाएगा वह वशीभ्रेत हौ जायेगी । 

# थूहुर के काटो का चूण, स्व रक्त, बानर की विष्ठा ओर कलिहारी की मूल का 
चणं जिस स्त्री के मस्तक पर डाला जायेगा वह अवश्य वशमें हो जायेगी ` 


भः चिता की मस्म, कठ, बच, केसर व गोरोचन का चणं जिस ओौरत के मस्तक 


पर डाला जायेगा वह वशीभत हो जायेगी । 


% शनिवार को कौवे की जिह्वा, श्मशान की मिट्टी, अपने हाथ पांव के नाखृनों 
की मस्म, ओौरत के बारे पांव की मिट्टी, चौरस्ता की धृरु इन सबको मिला- 
कर-एक चुटकी भर जिस ओौरत पर गिरा दे वह वशीभृत हो जायेगी । 

% कृठ, कमल पत्ते, मौरे कै पंख, तगर, कमल गदरा ओर काक जंघा का चूणं 
करके उसमे अपनी अनामिका अंगूली का रक्त मिकाकर बुरकी तैयार कर 
जिस ओरत के मस्तक पर डाली जाएगी वहं वशीभृत हो जायेगी । 


भः पृष्य नक्षत्र मेँ धोबी के पांव की मिट्टी छाकर रविवारके दिन सध्याके 
समय थोड़ी सी स्त्री के मस्तकं पर डालेतो वहं वरीभ॒त हो जायेगी । 


भ माघ मास बुधवार अष्टमी, स्वाति नक्षत्र जिस दिन हो उस दिनि कको 
न्यौता दं दूसरे दिन उसकी कोपल तोड़ लाये वो जिस स्त्री के मस्तक पर 
डाल दें वहु वशीभृत हो जायेगी । 


आर्द्र नक्षत्र में एक तालाबके पास जाकर एक ही इबकी मे नीचेसे माटी ले 
आए-उस माटी को जिस ओौरत के मस्तक पर डाले वह्‌ वशीभृत हो जायेगी । 


# शुक्ल पक्ष पुष्य नक्षत्र हौ उस दिन शाम कै समय जब धूपदीप करतेदं 
उस समय इमशन मे जाकर एक मृट॒टी मस्मले आये उसमेसे एक चुटकी 
जिस ओरत पर डा दे वह वशीभूत हो जायेगी । 

# दमशान की हडडी, भेडके दूध में धिसकर जिस आरत पर छींटा दे वह 
वशीभूत हो जाती टै । 


% राई ओर सरसों “ॐ ए क्लीं उच्छिष्ट चांडाली महापिशाचिनी ठः ठः ठ: 


स्वाहा" इस मन्त्र से अभिमन्वित कर जिस ओरतके ऊपर गिराए वो 
वशीभूतहो जायेगी । = 


` न 
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९६ तत्र विद्या 
# काक जंघा, तगर, केसर, मैनसील सम॒ भाग लेकर चृर्ण॑कर जिस ओरत के 
मस्तक पर डाला जायगा वह वशीम्‌त हो जायेगी । 


# उल्लू के मांस को छाया में सुखाकरं चृणंकर जिस ओौरत के मस्तक पर 
डाला जायेगा वह वशीभूत हो जायेगी । 


स्त्री वशीकरण चरणं 


% रविवार रात्रिको इमशान की मस्म लाये उसमें अपना थुक ओौर शुक्र 
मिल।कर जिस ओौरत को विलाये वह वशीभूत हो जायेगी । 


# राजा घुग्बू की बीठ, गोरोचन चमक पाषाण व अपना शुक्र व कनिष्ठा 
अंगुली का रक्त इन सबको मिलाकर चृणं कर जिस ओरत को जिना नमक 
की वस्तु के साथ खिलादे वह वशीम्‌त हो जायेगी । 


* बच, उपलेट, काकजंघा, स्वरक्त व शुक्र एक साथ मिलाकर जिस ओौरत को 
खिलादे वह्‌ वशीम्‌त हो जायेगी । 


# रविवार के दिन चील की आंख लाकर उसमें कस्तुरी ओौर केसर मिलाकर 


महीन पीसकर रख ले । एकं रत्ती चूणं जिस ओौरत को खिलादे वह 
वशीमृत हौ जायेगी । 


# रविवार पुष्य नक्षत्रम खेतगुजाकी मू लावें-चृणं कर अपना शुक्र 
मिलाकर किसी भी खनेकी वस्तुमें जिस ओौरतको खिला दे वहं 
वरशोभूत हो जायेगी । 


# मगख्वार को दुषेली की मल व फूठ लाये । उसको तुलसी रस, आक दूध 
व उत्तरं वारुणीकी प्रत्येक कौ सात सात भावना दे फिर एक तोला 
जिस ओौरत को खाने मे खिला दे वह वशीमभृत हो जायेगी । 


% कलि कौवे को जिह्वा व अपने बीसों नख जलाये, इमशान की भस्म, अपना 
शुक्र व कनिष्ठा अगृखी का रक्त व जिह्वाका मलये सब मिलाय । रविवार 
को थोड़ी सी जिसओौरतको विलादे वो वशीभूत हो जायेगी । 

# मूल नक्षत्र मे उवेत संखाहुली की मूल, कनेर के फूल सममाम केकर अपना 
शुक्र मिलाकर गृग्गर की धूनी देकर जिस ओरत को खिला दे वहं वशीभूतं 
हो जायेगी । 


* संखाहुली वेत रविवार को लाये, गाय के दष में पीसकर गग्गल की धूनी 
मिठाई में जिस ओरतको विखादे वह्‌ वशीभूत हो जायेगी । 





^ 4 त +~ 








वस्य-तत्र ९७ 


* मंगलवार को बगुले को मारकर जलाए वह्‌ भस्म जिस ओरत को चिलाए 
वह वशीभूत हो जायेगी । | 

# मनुष्य अपने बीसों नख सात शनिवार तक बढाए, आखिरी रविवार 
कोकाटे व॒खुटक बढेया ( कठफोडा } के नाखून उनके साथ मिलाए 
एक माटीके बरतनमे जलाए, भस्म करले। उस भस्म को मक्खन में 
मिलाकर जिस ओौरत को खिला दे वह वशीभूत हो जायेगी । 

# अमावस्या के दिन अपना शुक्र एक पेड में मिलाएं, कुम्हारके घर जाकर 
उसकी चाक पर उस पेड को उल्टे सात चक्कर दिलायें फिर उस पेडेको 
जिस ओरत को खिला दे वहु वशीभूत हो जायगी । 


# रविवार को श्वेत गुन्ना की मल लाकर अपने रक्तमें पीकर मिठरईमें 
जिस ओरत को खिला दे वहं वशीभत हो जायेगी । 


# शुक्ल पक्ष रविवार को श्मशान कौ मिदी लाये । अपना शुक्र व अपने हाथ 
पांव के नाखनों की मस्म मिलाये । जिस गौरत को खिलाये वह॒ वशीमूत 
हो जायेगी । 

# हृदहुद पक्षी के नाखून, अपने हांथ पांव के नाखून, शुक्रवार को काटकर किसी 
कोरे मिदुी के बरतन में बन्द कर अग्नि प्र जलाय फिर उस मस्म मे अपना 
शुक्र मिलाकर जिस ओौरत को खिला दे वह वशीभत हो जायेगी । 

# रवि पुष्य नक्षत्र मे एक मूर्गी का अण्डा लाए उस पर्‌ छेदकर जर्दी निकाल 

। फिर उसमे अपना शुक्र डालकर छेद बन्द कर घोडे की लीद में इक्कीस 
दिन दबाकर रखे । इक्कीस दिन पञ्चात्‌ निकाल कर धोकर छिलका उतार 
कर रोष को सुखाकर चूणं करले। वहं थोडा सा चूणं जिस ओरत को खिला 
दिया जायेगा वहं वशीभूत हो जायी । 


# भृवरे के दोनों पर, तोता का मांस, अपने कान का मैल, पुष्य नक्षत्र के दिन 


अपनी अनामिका अंगुली का रक्त डालकर मसूर के दाने के बराबर 
गोखी करले। एक गोली खानेमेंदे भौर यदि चिस॒कर ओरतके शरीर पर 
मल देतो वह वशीभत हो जायेगी । 


भ हाथवर्पावके नाखून की मस्मखानेकी वस्तुमेंखिलादे तो वहं ओरतं 


वेशीमृत हो जायेगी । 


(4 # मंगलवार या रविवार के दिन रति करती हुई कुतिया को एक अन्जीर की 


डाली से मारे, उस डाली को जलाकर मस्म कर ले । उस मस्म को अपने मत्र 





।{ , ९८ तंत्र विया 


| मे सानकर चण या गोली कर ले । एक गोली था थोड़ा सा चूणं जिस ओरत 
| 3 को खिला दे वह वशीभूत हो जायेगी । 


* चमेली को रविवार को न्यौते उसी दिन उसकी कड़ी लाये 1 सुखाकर चूण 
कृर उसमे जायफल, राल, लवंग सम भाग मिलाए । जक के दूधमेंसात 
आवना देकर गोटी बाधलेया चूर्णं रखे । जिस ओौरत को थोड़ा सा खिलादे 
वह वशीभूत हो जायेगी । 





राज्याधिकारी वशीकरणतंत्र ` 
^ 


मं : ॐ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकं महीपति में वश्यं कुरू कूरं 
स्वाहा । 

विधि : शुम दिनशुमल्गनमे उत्तरकी ओर मुहं कर सूर्योदय के बाद 
1 मृगे की मालासे जाप शुरू करे। २१ दिन तक रोज एक माला 
| | काजापकरनेसे मंत्र सिद्धो जाताहै। 

| ( । ष्ट्य : उपयोक्त मंत्र को सिद्ध कर फिर राज्याधिकारी वशीकरण तत्र की 
| किसी भी वस्तुको प्रयोग के समय २९६ बार अभिमंत्रित कर फिर 
प्रयोग करे । 


प्रयोग ५६ 
# पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे एक अनार को तोडकर लाए । धृष दैकर उसके दाने । 
को हाथमे धकर जिस राज्याधिकारी के पास जाय वह॒ वशीम्‌त 
हो जायगा । 
५ रवि पुष्य नक्षत्र मे अपामागं के बीज लाकर जिस राज्याधिकारी को खाने 
मे खिला दे वह व्ीभूत हौ जायगा । | 
| # चन्दन, गोरोचन तथा कपूर इनको घोटकर तिलके कर जिस राज्याधिकारी 
| के पास जाय वहं वरीभूत हौ जायगा । 








# हृरतार, अद्वगंधा, कपुर व मैनसील बकरी के दूध मे धिसकर तिलक कर 
जिस राज्याधिकारी के पास जाय वह वशीभूत हौ जायगा ) 








वर्य-तंत ९६ 


* केसर, चन्दन, कपूर ओर तुलसी का पत्तागायके दूध के साथ धिसकर 
तिलक कर जिस राज्याधिकारी के पास जाय वह वशीभूत हो जायगा । 

#* पष्य नक्षत्र मे लज्जालु पंचांग लाए, अष्टगन्ध के साथ मिलाकर तिलक 
कर कचहरीमेंया किसी मी राज्याधिकारी के पास जाय तो वे सम्मान 
करं एवं मेहरबानी करे । 

* सुदशना की मूर हाथमे बांधकर जिस राज्याधिकारी के पास जाय वह 
वशीभूत हो जायगा । 


# पुष्य नक्षत्रम सिघीकी मूल लाकर कमर में बांधकर जिस राज्याधिकारी 
के पास जाय वह वशीमृत ह्यो जायगा । 


# पुष्य नक्षत्र मे सुदशना की मूल लाकर उसमे कपुर व तुलसी का पत्ता 
पीसकर एक वस्त्र पर लेप करे ओौर उस वस्त्र की बत्ती बनाले, फिर 
विष्णुकन्ता के बौज के तेल में दीपक जलाकर काजल पारे । इस काजल 
को आंख मेँ अंजन कर॒ जिस राज्याधिकारी के पास जाये वहं वशीम्‌त हो 


जायेगा । 
सवं-जन-सम्मोहन-तंत्र 
८१ 
मंत्र 
* ॐ उड्‌ डामहेश्वराय सवं जगन्मोहनाय अं आं ईइ ईडउंऊंऋंक्र फट्‌ 
स्वाहा । 


# ॐ नमो मगवते कामदेवाय यस्य यस्य हस्यो भवामि यदच यश्च मम सुखं 
तं तं मोहयतु स्वाहा । 

। # ॐ नमो भगवते उड्‌डामरेश्वराय मोहय मोहय मिलि मिलि ठः 

ठः स्वाहा | 
` # ॐ ह्ली काली कपालिनी घोर नदिनि विश्वं विमोह्य ज गन्मोहय सवं मोहय 
ठः ठः स्वाहा । | 
विधि : शूमदिन शुम लग्न मँ उत्तर कीओर मुकर सूर्योदयके बाद 
| दीवलीके दिनि रात्रि के समयया होढी के दिन दोपहर के समय 
सेमगे की माला से जाप गुरू करे । एक नम्बर केमंत्रका 
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१०० तत्र विद्या 


रकं लख जापि, दो नम्बर के मंत्र का दस हजार जाप, तीन 
नम्बरके मंत्र का तीस हजार जाप, चार नम्बर के मंत्रका 
सवा लाख जाप कर मंत्र कोखिद्धकरले। 
प्रयोग : उपरोक्त मंवोंमे से किसी भी एक मंज को खिद्ध कर, फिर सवं 
जन सम्मोहन तंत्रकी किसी मी वस्तु को प्रयोगमें लेने से पहले 
२१ बार अभिमंत्रित कर फिर प्रयोगमें र । 
सर्वं जन सम्मोहन तिलकं 
५ इवेताकं मर भौर सिन्दूर को केले के रस मे पीसकर तिलक केरे तो सब 
मोहित हो जार्येगे । 
# सिन्दूर, कुकुम, गोरोचन कौ आवल के रसं॑में पीसकर तिलक कर तो 
सब मोहितं हौ जा्येगे । 
„ रविवार कौ सहदेवी के रस में तुलसी के बीज पीसकर तिलक करे तो सब 
मोहित हौ जा्ेगे । 
+ सैनसिख व कपूर को वेले के रसभ पीसकर तिरक करं तो सब मोहित ॥. 
हो जार्येगे । ं 
५ हरता, अदवगधा व॒ गोरोचन को वैते के रस मे पीसकर तिलक करे तो 
सब मोहित हो जाये गे । | 
* सिन्दूर व श्वेतवच को नागरे कै पान क रस मे षीसकर तिलक करे तो || 
संब मौत हयो जारयेगे । 
+ सफेद दूब व हरताल को पीसकर तिलक करे तो सब मोहित हो जायेगे । 
+ मनुष्य की खोपडी मे धतूरा, शहद व कुर मिलाकर तिलक करे तो सब , 
मोदित हो जायेगे । | 
# तगर, कूट, हरताल व केसर सम माग -मिलाकंर तिक करे तो सब मोहित | 
हो जा्ेगे । | | 
# िढािगी, जल मांगरा व कुमारिका खम भाग पीसकर तिलक करं तो 
सब मोहित हो जायेगे । | 
५ कराकड़ासिगी, चन्दन, बच ओर कूट पान के रस मे सम माग पीसकर 
तिख्क करं तो सब मोहित हो जायेगे । प्‌ पश्षी मी मोहित. 
हो जायेगे । | 





वयतत १०१ 


# बेल पत्रे लेकर छायाम सुखाये । कपिला गाय के दुध में मिलाकर गोल 
कर ले । आवश्यकता परं गोली धिसकर तिलक कर तो सब मोहित 
हो जायेंगे । 

# केसर, चन्दन, व॒ गोरोचन सम माग पीसकर तिलक करे तो समी मोहित 
हौ जायेगे। 

# भांगरा, गोखरू व गोरोचन समभाग पीसकर गोली कर के । आवश्यकता पर 
जहां जाना हो गोली धिसंकर तिलक करं तौ समी मोहित हो जा्येगे । 

* केसर, तगर व हरताक सम॒ भाग लेकर शुक्रवार या पष्य नक्षत्र को अपनी 
तजनी अंगुली का रक्त मिलाकर तिलक करे तो समी मोहित हो जायेगे । 

# हरताल, मेनसील, मंवरे के दोनों पर व धतूरे के फुर सम माग लेकर गोली 
करंले। गोली को धिखकर तिलक करं तो समी मोहित हो जायेगे । 

४ गोरोचन व मछली का पौत्ता सम माग मिलाकर तिलक करे तो सभी मोहित 
हो जायेंगे । 

* गोरोचन व॒ सहदेवी मूल को पानी मे धिसकर तिलक करे तो सभी मोहित 
हो जायेंगे । 

न पुष्य नक्षत्रम आक्रकी मल ओरजौ को मूल लाकर बारीक धिसकर गोली 
करले । गोी धिसकर तिलक करे तो सभी मोहित हो जा्येगे । 

भ पोहकर मृल श्रवण नक्षत्र मे लाकरं उसमे तगर मिलाकर तिलक करे तो 
समी मोहित हो जायेंगे । 

* श्वेत सरसो को पुठकण्डे के रसमे धिसकर तिलके करे तो सभी मोहित 
हो जा्येगे । 


*# पुठकुण्डे की मूल को कपिला गाथके दूध मे धिसकर तिलक करे तो सभी 
मोहित दहो जायेगे । 


> पुष्य नक्षत्र में पणंमासी के दिन बड़ की मल लाकर धिसकर तिलक करे तो 
समी मोहित हो जार्येगे । 


# चन्द्र ग्रहणम चित्राकी मृक लाकर मधुमे गोली करले। जरूरत पर 
चिसखकर तिलक करे तो सभी मोहित हो जायेगे । 


# केसर, भैनसिल, गोरोचन भौर पत्रज, इन्दे जल में पीसकर तिलक करे फिर 














तवर विद्या 


जिसके सामने मुह करेगे तो मोहित होगा । किसी समामे जायें तो समी 
मोहित हो जा्येगे । 

‰ बादामका पंचांग व एक गुजा पिसकर तिलक करे तो समी मोहित 
हो जायंगे । 

„ अनार के पचागमे सफेद गंजा मिलाकर तिलक करें तो सभी मोहित 
हो जायेगे । 

५ इवेतकं की मल सफेद चन्दन मे धिसकर तिलक करतो सभो मोहित 
हो जा्येगे । 

सर्वं जन सम्मोहन लेप 


५ उवेत गंजा के पत्तोके रसम ब्रहम दंडी की मर धिस कर अपनेशरीर पर 
लेप करे तो समी मोहितं हो जा्येगे । 


+ मागि का पत्ताव सफेद सरसों पीसकर शरीर पर लेप करे तो सभी मोहित 
हो जायेंगे । 


# राई, सिरसम, शंखाहुली व दूब कूट पीसकर शरीर पर लेप कर । गम पानी 
से स्नान कर, केसर का तिलक कर किसीमीसमामें जाये तोसमीका 
सम्मोहन होता हे । | 

सवं जन सम्मोहन गोली 

# ताजा तुलसी पत्र लाकर छायाम सुखाय । मांगके बीज बव अश्वगधा 
को कपिला गायके द्ध मे पीसकर गन्ना बराबर गोली बना ले । प्रतिदिन 

कं गोली खाए तो समी मोहित हौ जायगे । 


सवं जन सम्मोहन अंजन 


# इवेताक मल, मक्छन व॒ अजारस का चूर्णं कर, मिलाकर अंजन करं तो समी 
मोहित हौ जायेगे । 


# पुष्य नक्षत्र सोमवार को ब्रह्मदण्डी की शाख लाकर धिसकर अजन कर तो 
समी मोहित हो जायेगे । 


% रविवार को धु्बू की जिह्वा भौर नीम के अढाई पत्ते लेकर पीसकर अंजन 
करे तो समी मोहित हो जायगे । 


# गृलर के फलों को सुखाकर रूई की बत्ती में लपेटकरं रात में मक्न मे इबो- 
कर व जलाकर काजल पारं । अंजनकर जहाँ जाए सभी मोहित हो जायेगे । 


६ 





वक्य-तंत्र ` 





१०३२ 


% कड्वी तुम्बी के बीजोंके तेम अथवा बीजों को तेल मे भिगोकर कपडे 


कौ बत्ती के साथ जलाकर काजल पारे । उसका अन्जन कर जहां जाए सभी 
मोहित हो जाएगे । | 


% उल्लू कौ दोनों आख, ग्वारपाठा व वंशलोचन इन सबको खरल कर सुखा 
ले ओर रुई में लपेट कर बाती बनाये। गौ घृतम दीपक जलाए ओौर 
यहं मन्त्र पठता हुआ ॐ नमो महा पक्षी उमा के वेशमान स्वाहा'' काजल्ल ` 


पारे । उसमे मक्खन मिलाकर अन्जन करे, जिसके पास जाय वही मोहित 
हयो जायेगा । 


सवं जन सम्मोहन धूप 


® पष्य या श्रवण नक्षत्र में धतरा की हरी पत्ती ओर मयूर की विष्ठा समभागः 


लेकर पीसकर गोली बनाए । एक गोकी का धुआं जिसको दे वहं मोहित 
हो जायगा । 


४ काकड़ासिगी, चन्दन, कूट ओर बच इन सबको समभाग मिलाकर धूप 
बनाये भौर कहीं जाने के समय अपने कपडो व मह॒ पर धुंआ देकर जहां 
जाए वही मोहित हो जार्येगे । 


* नील कमल, गुरगुर ओर अगर सवं सममाग लेकर अपने शारीर पर उसका धूप 
देकर किसी मी राज्याधिकारी के पास जाय तो वह मोहित हो जाथगा । 


सवं जन सम्मोहन पत 


# रोहिणीं नक्षत्र में केले का पत्ता हाथ में बांध तो सभी मोहित होगे । 


४ मृगशिरा नक्षत्र में भी केले का पत्ता हाथ मे बांधे तो समी मोहित होगे । 

* चित्रा नक्षत्र में धावड़ी वृक्ष का पत्ता जिसको खिला दे उसके साथ प्रेम वहे । | { 

। भोजपत्र पर गोरोचन से किसी नाराज व्यक्ति का नाम लिखकर दूधमें | । 
। छोड़ दे, तो वह प्रसन्न हो जाएगा । | 
ताल पत्र पर कटिकी कलमसे क्रुद्ध व्यक्तिका नाम लिखकर कीचड़मे 14 
छोड दें, तो वह मोहित होकर क्रोध त्याग देगा । ` ¢ | 
# उल्लू के पंखंकीं कलमसेव बकरेके खून से भोज पत्रपर “ॐ नमों ॥. 1 
अरू ठनी असवस्थनी महाराज छनी फट्‌ स्वाहा” मंत्र पठता हुआ लिखे तो १. 


`" जन मोहित होगे । 











१०४ तत्र विद्या 


स॒र्वं जन सम्मोहन भस्म 

लंजन पक्षी की विष्ठा ओर जगन, इन दोनों को पीसकर टिकिया बनायें । 
किर उन्हं पृथ्वी पर रखकर अग्नि मे फकं । जल जाने पर उस मस्म को अंग 
मे लगाकर जिसके पास जाए वहं मोहित हो जाएगा । 


स्वं जन सम्मोहन मूल 

ॐ पुष्य नक्षत्र मे आक कौ मृं लाकर अपनी कलाई पर बांधकर जहां जाय, 
देखने वारे मोहित हो जायंगे । 

+ चत्र दृष्णा अष्टमी को चित्रः को स्थौता देँ । नवमी के दिन लाए, भूष दीप 
कर अपने पास र्वं तो समी मोहित होगे । 

५ चनिष्ठा नक्षत्र मे आक का फर दाहिने हाथ पर बधे तो सभी मोहित होगे । 


स्वी सम्मोहन पान 

सविवार के दिन एक पानका बोडा लेकर धोबी के कपड़ा धोने की 
शिला पर जाकर नग्न दौकर उस बीडे को खोकर चारों ओर घूम जाए, 
फिर बन्द कर कपडे पहनकर चुपचापं घर आ जाए । वह पान जिस 
स्त्री को विलायेगे वह सम्मोहित हो जाएगी । 
स्त्री सम्मोहन अन्जन 


# रवि पुष्य मे आक की मूलं काकर भेड के रक्त मं धिसकर उसमे 
सुरमा मिलाकर अंजन करेतो जोस्त्री देखे वहं मोहित हो जएगी । | 


# शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र मरे तारीश, कूठ ओर तगर का चूणं कर रई की 
बाती मे लपेट कर सरसों के तेर में दीपक जाए । मनुष्य की खोपडी पर 
काजल पारे । उसका अन्जन करे तो जो स्त्री देखे वह मोहित हो जायेगी । 


स्त्री सम्मोहन तिलक 

# जीरा, कुटकी, नागर मोधा, इवेताकं मृ को अपने रक्त मे पीस्चकर तिलक 
करे तो समी स्त्री मोहित होगी । | 

# पुष्य नक्षत्र मे कालि धतुरे का फूल, मरणी नक्षत्र मे फल, विशाखा नक्षत्र 
म शाखा, हस्त नक्षत्र मे मूल लाकर चण कर ले फिर इसमे केसरः गोरोचन 
मिलाकर गोली बनाए । उस गोली को पौसकर तिक करे तो स्त्रिणां 
मोहित होंगी । 











वश्य-तंत्र १०५ 


स्त्री सम्मोहन लेप 

# ब्रहम दण्डी ओर इमशान की चिता की मस्म दोनों मिलाक्रर जिसस्व्रीके 
शरीर पर लेप कर दे वह सम्मोहितं हो जायेगी । 

*# रवत गुंजा के पत्तो के रस में ब्रह्मदण्डी की मूल पीसकर सारे शरीर पर रेप 
करेतो हर एक स्त्री सम्मोहित होगी । 

स्त्री सम्मोहन बुरकी 

% काले भवरे के दानो पर व बार, पोहकर मूल, तगर ओर श्वेत काक जंघा 


इन सबको एकत्र कर जिस ओौरत के शरीर पर डाल दिया.-जाए वह मोहित 
हौ जायेगी । 


= ~ -- 


# पुष्य नक्षत्र मे मजीठकी मूल लाकर चूणं कर जिस ओरत पर डाल दे वहं 
मोहित हो जायेगी । 

* रविवारी अमावस्या को घृग्घू ओर बिल्ली के नेत्र, पारा, केसर, बच, रसोत, 
सरसों ओर नागकेसर, इन सबको पीसकर चूण कर दमशान मे गाड दे । 
अगले रविवार को निकाल ले। एक चुटकी जिस ओरत पर डाल दे वहं 
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मोहित हो जायेगी । | 
\ > 
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आकंषेण-तन्त्र ॥ 
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मंत्र: ॐ नमो आदिरूपाय अमूकस्य आकषंणं कुरू कुरू स्वाहा । 
विधिः गुमःदिन शुभः लन्न मेः उत्तरकी ओर मंहकर मृगेकी मालासे 
सूर््रदय के बाद जाप चुरु करे । १२५०० जाप होने से मंत्र सिद्धहो 
जाता है ` | 
मव :्ंहांहांहहै। 
विधिः उपयोक्त विधि से इक्कीस दिन तक ` रोज इक्यावन माला का जाप 
। कर मंत्रं सिद्धकरले। 
प्रयोग : उपरोक्त मंत्रमे से किसीमी एकको सिद्ध कर, फिर खवं जनं 
अकषण तंत्र की किसी भी वस्तुको प्रयोगके समयर२१ बार 
अभिमचित कर फिर प्रयोग करे । 
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१०६ | तत्र विद्या 


पत्र तंत्र 

# कले धतूरे के पत्तोके रसमे गोरोचन मिलाकर श्वेत कनेर की कलमसे 
मोज पत्र पर जिसको आकषिंत करना है, उस व्यक्ति के नाम सहित उपरोक्त 
मत्र च्वि । फिर खंर की लकड़ी की आग पर उसे तपाये । तपाते समय मंत्र 
की एक माला का जापकरे। इससे वह्‌ व्यक्ति आकर्षित होगा ओर शीघ्रा- 
तिश्ीघ्र प्रयोक्ता के पास आने को आतुर हो उठेगा व आ जायेगा । 

% जो व्यक्ति गया हुआ दहै, उसका एक कपड़ा लेकर अमुक को जल्दी वुलाओ 
कौ मावना करता हुजा उपरोक्त मंत्र नाम सहित लिखि भौर चख पर बाँध 
दे । उस व्यक्ति के परिवार का प्रमूख व्यक्ति प्रातः, सायं उल्टा चर्खा चलाए 
तो गया व्यक्ति शीघ्र लौटे । 

कृपाल तंत्र 

# मनुष्य को खोपड़ी पर श्वेत कनेर की क्लम से ओर गोरोचन की स्याहीसे 
नाम सहित मंत्र लिखे । त्रिसघ्या को खैर की ठकंडी कीञआग पर उसे 
तपाये तो आकषंण होगा । तपाते समय मंत्र का जप करते रहना चाहिए । 

चृणं तंत 

# पचमी के दिन सूर्यावतं ( हुर्हुल ) वृक्ष की मूल लाकर पीस कर चूण कर 
खं । जिसस्त्रीया पुरुषको मान के साथ चिलाये तो वहु आकषित होकर 
आपके पास अआयेगा । 


पतली तंत 

> जिस व्यक्तिका आकषण करनाहै, उसके बार्ये षैरकी मिट्टी लाकर 
भिरभिटके रक्तसे पुतला बनार.। पुतले के वक्षस्थल पर अभिरषित 
व्यक्ति का नाम लिखकर पतला धरती मेँ गाड दे। जहां गाड़ उसी स्थान 
प्र नित्य मूत्र त्याग करता रहे । दक्षा करने से निश्चय ही आकषण होगा | 

वुरकीो तत्र | ¦ 

% रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ब्रहम दन्डी लाकर चृणं करे । उस चृणं को जिस 
स्त्रीके मस्तक पर उालदे वहं ओौरत आकर्षित एवं काम पीडित होकर 
साधक पुरुष के पीछे चली जाती है । 

#होलीके दिन होली को न्यौते ओर उसकी लकड़ी लाए । धृप.दीप्‌ करके 
धोबी के घर जाए । उसकी भद्री मेँ उस लकड़ी को रख दे । जलने के बाद 
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वर्य-तुत्र | १०७ 


उसक्रे कोके छे आए । कूट पीसकर चृणं कर ले । जब हस्त नक्षत्र आये 
तब जिस स्व्रीके मस्तक पर गिरा दिया जाएगा वह स्त्री पीछे-पीछे 
चली आयेगी । 


घूमावती तत्र 


# मध्याह्न तथा मध्य रात्रि में, गये हृए्‌ व्यक्ति को माता अथवा स्त्री, केवल 
एक वस्त्र पहन कर पिर के बाल्खोलदे ओर अमुक को जल्दी बुलाजो 
की भावना केकर उपरोक्त मंत्र ल्खि। वस्त्र कोघर में चक्क्रोसे बाधकर 
उसके बीच से चक्री निकाल कर २१ बार सुबहश.म उल्टी चक्की घुमाये, 
तो जल्द उसका आकषंण होता है । 


# जो व्यक्ति गया हुआ दै उसका एकं कपड़ा छे कर, अमुकं को जल्दो बुखोओ 
की मावना करता हुआ उपरोक्त मंत्र नाम सहित छवि ओर चखं पर बांध 
दे) उस व्यक्तिकं परिवार का प्रमुख व्यति प्रातः सायं उल्टा चख 
चलाए तो गया व्यत्त शीघ्र लौटताहै। 
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हलचल का निरोध हो, उसे 
स्तभन-कमं कहते है । 


जिसके द्वारा मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जीवों की 
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स्त॒ मन-तंत्र १११ 


स्तंभन-तत्र 
| ८^ 
स्तंमन तंत्र में करई प्रकार के स्तमन आतेदहै, जसे सेना स्तंमन, रास्त्र स्तंभन 
अग्नि स्तंभन, निद्रा स्तंमन, मेव स्तंमन, नौका स्तंमन, गमं स्तंमन, शुक्र स्तमन, 
बुद्धि स्तंमन व स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षो स्तंमन आदि । इन सबको विस्तृत रूप से न 
देकर कुड स्तमन के प्रयोग यहाँ दे रहे हैँ । इनके मंत्र मी अलग-अलग होते हैँ । 
कुछ प्रयोग मंत्र सहित मी दे रहे हैः- 


अग्नि-स्तंभन 
८ 
मच : ॐ नमो अग्निरूपाय मम शरीरं स्तंमनं कुरू कुरू स्वाहा । 
विधि : शुभदिनशुमलणग्न में रूद्राक्ष की माला से इक्कीस दिन तक रोज 
एक माला का जापकर मंत्र सिद्धकरलेयास्वणंकी माला से जप 
करे । पूवं की ओर मुहं रखे, सूर्योदय के बाद जाप शुरू करे । 
प्रयोग 
# अख्वकाखुर व ्बेत की मृ दोनों को उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर 
अग्निमें डाल दंतो अग्नि नहीं जलेगी। 
न केलेकारस ग्वारपाठे का रस दोनों को मिलाकर पूर्वोक्त मंत्र से अभि 
मंत्रित कर शरीरम रेप करे तो अग्निमे जलने का मय नहीं रहेगा । 
नः वेत कनेर की मृल रविवार के दिन लाकर दांई भरूजामे धारणकरनेसे 
अग्निम जलने का भय नहीं रहता है । 


शस्त्र-स्तभन 
८^\ 
मंच : ॐ अहो कुम्भकणं महाराक्षस नैकषा गमं संभूत पर सैन्य स्तम्भनं 
महाबक्वान रूद्र आज्ञापयति स्वाहा । 
विधि : शुभदिनिशुभ ग्न में इक्कीस दिन तक रोज एकं माला का जापकर 
मत्र सिद्ध करे। 
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११२ त॑त्र विद्या 
पयोग 


* श्वेत. गुंजा मृल उपयोक्त मंत्र से अमिमंत्रित कर हाथ में धारणकरेतो 
रस्त्र का स्तंमन होगा.। 


* सुदशनः की मूलः उपराक्त मंत्र से, अभिमनितत कर हाध में धारण करेतो 
उपतके. शस्त्र नहीं क्या । 


* ओंगा (अपामागं) की मूल उपरोक्त मत्से अमिमंत्रित कर पीस.कर शरीर 


मेलेपकरेतो शस्त्रकी चोट नहीं च्येगी । 
सेना-स्तंभन 
^ 
मंत्र॒: ॐ नमः कालरात्रि त्रिशूल धारिणी मम यतर संन्य स्तंमन कुरू कुरू 
| स्वाहा । 





विधि: शुमदिन शुम लगन में इवकतीस दिन तक रोज एक, माल्य का जाप 
केर मत्रसिद्धकरले। 





प्रयोग 


* मिट्टी के एक वतन मे बचें र्मान की मस्म.का.लेप कर. उसक्र, मश्व 
यतु कानाम लिखे फिर उसको नीले सूत से लपेटकर एक गड्ढा खोदकर 
उसके बीच वह बतंन रख दे ओौर ऊपर से पत्थर रखकर उसको बन्द कर 
देतोशतर सेन्यकास्तंमन हो जायेगा । 








बुद्धि-स्तंभन तंत्र 
८^\ ॥३ 
मत॒: ॐ नमो मगवते शत्रूणां बुद्धि स्तंभनं कुरू कुरू स्वाहा । ५ 
विधिः: शुम दिनःश्र. लग्न.मे-जाप सुरू करे । इक्कीस दिन तक रोज एक 
भाला जाप कर मव सिद्धकरले। इस मतव, कोः सिद्धः क्र बुद्धि 
स्तमन त॑त्रकी किीमी वस्तु को प्रयोग में लेने से ` पहले २१ बार 
अभिमंत्रित कर फिर प्रयोग में ले । 
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प्रयोग 

+ उल्ल बन्दर व ऊंट जिस किसी एक को विष्ठा को छाया मे सुखाकर्‌ थोड़ी 
सी जिसको पान मे खिला दे उसकी बुद्धि का स्तंमन हौ जायगा । 

५ सहदेवी व अपामागं को लोहे के पात्र में धिसकर तिककरकर जिसके सामने 
जाये उसकी बृद्धि का स्तेमन दो जायेगा । 


५ अपामा, मांगरा, श्वेत सरसों, सहदेवी, ज मीकन्द, बच ओर उवेताकं 
सबको लोहे के पात्र मे पीसकर तिलककर जिसके सामने जये, उसकी 
बुद्धि का स्तंमन हो जायेगा । 


+ मागरा के रसमे सफेद सरसों को पीकर तिलकृकर जिसके सामने जाये 
उसकी बुद्धि का स्तंमन हौ जायेगा । 


गभ-स्तभन तत्र 
८ 
मंच : ॐ ग्मेधारिणी गमं स्तंमन कुं कुरू स्वाहा । 
विधि : शम दिन शम लम्नमें जाप शुरू करे। इक्कीस दिन तक रोज एक 
मालाकाजाप कर मंत्रकोसिद्धकरले। इसमंत्को सिद्ध कर 
गम॑-स्तंमन तेत्र कीकिषी भी वस्तु कोप्रयोगमेंलेने से पहले २१ बार 
अभिमंत्रित कर फिर प्रयोगमें ले। | 
प्रयोग 
कृष्ण चतुदंशी को धतूरे की मूल लाकर सहवास के समय जो स्त्री अपनी 
कमर मे बांध कर रखती दहै उसको गभं नहीं रहेगा । 


# स्प के दांतकोजो स्त्री अपने पास रखती है उसको गभं नहीं रहेगा । 
* मेदक की अस्थिकोजो स्त्री अपने पास रखती है उसको गभ नहीं रहेगा । 
# सरसों मल जो स्तव्ी अपनी कमरमे बांधकर रखती है उसको गभं तहं रहेगा । 


# सिद्धाथं की मृल को मस्तक पर धारणं करने वाली स्त्री गभं धारण 
नहीं करती । 


# हाथी की लीद का गुक्षाग पर क्प करे तो गभं नहीं रहेगा । 





११४ तंत्र विया 


# पुरुष के कान का मैल तथा वाका क| दाना इन दोनों को पदमीने में बधिकर 
जो ओरत अपने कण्ठमें धारण करती है, उसके गभे नहीं रहेगा । 

% ऋतुकाल के बाद ५ दिन तक रोज एक तोला पान की मूल का रस पीए तो 
गभे नहीं रहेगा । 


मुख-स्तभंन व विवाद विजय-तत्र 
(^ 


मंच : ॐ नमो विरूपाय अमुकेन विजयं कुरू कुर स्वाह । 
विधि : शरुमदिन शुम रग्न में इवकीस दिन तक रोज एक माला काजाप 
कर मंत्र सिद्धकरले। इस मंत्रको सिद्ध क विजय तंत्र की किसी 
भीवस्तुके प्रयोगमें लेनेसे पहले २१ बार अभिमंत्रित कर फिर 
प्रयोगमें ले) 
प्रयोग 
* इवेतगुंजा मल को वाद-विवाद के समय अपने मुहमे रखे तो सामने वालके 
मुह का स्तंमन दहो जायेगा, यानि वाद-विवाद मे वह हार जायेगा । 
% चौलाई की मूल चांदी के ताबीज मे मठाकर अपने मंहमे रखे ठो सामने 
वाले के मुह का स्तंमन हौ जायगा । 
% हरताल के रस से मदार के पत्तं पर [जस व्यक्ति का नाम लिखकर किसी बगीचे 
के ईदान कोण में गाड दिया जायगा तो उसके मह॒ का स्तंमन हो जायगा । 
% रवि पुष्य नक्षत्र में इवेत गु जा के अग्रमाग के मूल को लेकर दाहिने हाथमे 
धारण करे तो विवाद में जय होगी । 
५ अपामागं की मूल, धतूरा, कनेर ओर हरताल को बकरी के दधमें पीस कर 
विकक करे तो विवाद मे जय होगी । 


‰ जया पौषे की मल राजकरल मे अच्छी जगह स्थापित कर दीजायतो हमेशा 
जय हो । | 


+ माग॑श्चीषं मास की पूणिमाको गाजर की मूल लाकर भना या मस्त म 
धारण करे तो विवादमें जयदो) 





स्तर्भन-तंत ११५ 


* काले साँप के मस्तक मे चर्बी ओर मिट मरं । उमे श्वेत गजा बोये । उसकी 
मल लेकर उसका तिलक करं तो वहशतरुको पाच गुना ज्परादा ताकतवर 
मालूम होगा । | 


मेच-स्तंभन त॑त्र 
^ 
# इमशान के अंगारेदो इटो मे रखकर जंगल में गाड देने से बरसता हुआ पानी 
बन्द हो जायेगा । 


कदो हड्डियों में शमशानके अगारे मरकर दोनों के मह मिलाकर जंगल में 
गाडदेतो वर्षा बन्द दहो जायगी । 


निद्रा-स्तमन तंत्र 
८ 
# क्टेरी की मूल ओर महुआ पीसकर सुघने से नींद नहीं आती । 


न नमक, काली मिचं, सोठ इन तीनों को पीसकर सात दिन तक आख में डाऊे 
। तो निद्रा नहीं आयगी । 
# कुत्ते के कानका मैल वे हरता मिलाकर हाथ में बाधने से निद्रा 
नहीं आएगी । 


न्क्टेरीको मृखको शहदमे पौसकर नस्यनलेनेसे निद्राका स्तंमन हो 
जाता है । 


| नोका-स्तंभन तंत्र 

८ 

। भ भरणी नक्षत्रम गकर या पीपल को पाच अंगुक कौ एक शाखा लाकर उसकी 
कील बनकर नौकाके किसो चिद्रमे उलदेतो नौका नहीं चर्मी । 
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११६ तंत्र विद्या 


 *% काले तीतर को हल्दी व मालकागनी विलाए । दसरे रोज उसकी विष्ठा को 
लेकर उसकी बुरको नावमे डालदेतौ नाव नहीं चरेगी । 





भ रतावरी वृक्ष की पांच अगुलकी कीलको नावमें डालदेनेसेनावका 
स्तमनदहो जाता है। 


सवंजीव-स्तंभन तंत्र 
^ 
*# मनुष्य की खोपड़ी में इवेतगन्जा को बोये । दध से सींचे । उसके बाद उसकी 
शाखा ब कुता जिसके शरीर पर रखे उसका स्तंभन हो जायगा । 


* इमशान के अगारों पर रात्रुके नाम सहित नमक का हवन करे तो उसका 
स्तंमन हो जायगा । 


५ रजस्वला ओरत का वस्त्र लेकर उस पर गोरोचन व मजीठ से जिस किसी 
का नाम लिखकर एक घडे मे उल दे तो उसका तत्का स्तमन 
हो जायगा । 


*% जहां पर नदी व समृद्रकासंगम हो वहाँ जाकर दोनों के किनारे की मिट्टी 
ले ओर उसमें कृत्ते की पृछ के बाल मिलाकर गोली बनाये । वह गोटी अंकोल 
के तेल मे डालकर जिस मनुष्य को दिखाये तो वह्‌ मनुष्य तब तकं नहीं उठ 
सकेगा जबतक गोली तेल से नहीं निकाल ली जायगी । 


* रजस्वलास्त्री के वस्त्र में गोरोचन मिकाकर, जिस मनुष्यका नाम लेकर 
एक कल्य के भीतर डाल देतो उस मनुष्यका स्तंमन हो जाएगा । 


भ गेहूं को शहद मे २४ घंटा रखकर फिर सुखाकर जिस पक्षी को खिलाया 
जायगा उसका स्तंमन हो जायगा । 





* हींग जल में घोलकर उसमे गेहूं डाल दे । २४ घंटे बाद उसको निकालकर 
सुखा ले । वहं गेहूं जिख किसी पक्षी को खिलायेगे उसका स्तंमन हो जायगा । ¢ 
गमं पानी उसके उपर डालने से ठीक हो जायेगा । । 


*# चावल, चनाया गेह, आकके द्ध में भिगोकर फिर सुखाकर जिस पक्षी को 
खिलाएगे उसका स्तंमन हो जायगा । 








` 





स्तंमन-तत्र  -११७ | 
पे टि ५ त्‌ ८ ॐ | | | | 

# बड़के द्ध मे चावल पीसकर गोलियां बना ले, उन गोलियां को जिस पशु (8 | | 
पक्षी को खिला्येगे वह्‌ तुरन्त बेहोश हो जायेगा । गमं पानी उस पर डालने ॥| 

से ठीक हयो जायेगा । ॥ 


# ऊट की हड्डी की चार कोल बनाए । चारों दिश्ाओंमेंगाडदे। जो पञ | 
उसके बीच मे आ जाएगा वह्‌ फिर बाहर नहीं जा सकेगा । || 

* ऊउटके बाल जिस पशु पर डालदं तो कहते कि उसका वहीं स्तंमन 
हो जायगा । 





शुक्र-स्तभन | । 

& । 

# फिटकरी के टुकड को कमर में बांधकर संभोगकरने से अधिक समय तक ॥ | 
स्तंमन होता है । | 

% लगड आम की मल कमर मे बांधकर संमोग करने से देर तक स्तंमन रहता है । ।॥ 
|| 


* कालं विलावके जांघकी हड्डी कमरमें बांधकर संभोगकरने से देर तक 


स्तंमन होता है। | 
# छलिया सुपारो को दोनों गलाफों मे दबाकर संमोगकरे तो देर तक स्तंमन । 
होता है । | | 
# रविवार कौ चिड़ा-चिड़ी जिस लकड़ी पर बैठकर संभोग करे, उस ककड ॥ | 
का दुक्डाकमरमे पीछेकी ओर बांधकर संभोग कर तो देर तक स्तंभन ¦| 
रहता है । पेड के ऊपर करने से स्वकछित होता है । | 
# काल अपामार्गं की मृ मंगलवार को लाकर कमर में बांधकर समोग करे ,॥ 
तो देर तक्र स्तमन रहता है । | 
भ भिरगिट कौ पुचछछ के अग्र भागको काटकर एक अंगूठी में डालकर कनिष्ठा ॥ | | 
अगली में पहनकर संभोग करे तो देर तक स्तंमन रहता है । ॥ | । 
#ऊटको हड्डी पलंगके सिरहानेकी ओर बांधकर उसी शय्या पर संभोग ॥1 


करे तो देर तक स्तंमन रहता है । 


# ऊट के बालों की रस्सी बनाकर जां मे बांधकर संभोग करनेसे देर तक स्तंमन 
रहता है । रस्सी को जबतक खोला नहीं जायगा तब तक स्तंमन रहेगा । 





११८ तंत्र विद्या 


* शनिवार वो गदहा या भसा चौराहे पर कोटे । उस जगह को मिटटी पूवं की 
ओर मुह करके उठाये । धती के किनारे बांधकर संमोग करे तो देर्‌ तक 
स्त मन रहता दहै | 


# कपिला गायके घृत से जलाया हआ ओर इन्द्र गोप के चृणं से युक्त दीपक 
से रात्रि में सेमोग के समय देर तक स्तंमन रहता ह । 


* कलि धतूरे व॒ बच की मूल सममाग लेकर पीसकर शिदन पर लेष कर संमोग 
करं तो देर तक स्तंमन रहता है । 


# पुष्य नक्षत्र मेँ नग्न होकर तुम्बा की मूक लाए । उमे सोठ व काली मिचं 
मिलाकर महीन पीकर माय के द्धम खरलकर चने के बराबर गोदी बनाए । 
एक गोलो संमोग के समय मह मेंरखे तो देर तक स्तंमन रहता है । 


# कषर, सुदहागा भौर पारा सममाग लेकर सूयंमुखी एूलके रस में खरलकर 
 :+छसमे मधरु मिलाकर शिश्न पर लेपकर संमोग करे तो देर तक स्तंभन 
 -रहता है । 

# रवि पष्य नक्षत्र मे सरपंवा की मृल लाए । कूधारी कन्याके हाथसे कते 
सूत के सात तार लेकर उससे बांधकर अपनी कमरमे बि तो देर तक 
स्तमन रहता है । 

# रवि पुष्य नक्षत्र मे लजवन्ती की मूख लाकर चांदी की नंगृढी मेँ जड़ा कर 
अपने पास रखे तो स्तंमन बढ़ता है । 

# रविवारया मंगलवार को घोड़ा ओर खच्चर की पछका एक एक बाल 


कए ओर परली कौड़ी में छेदकर दोनों बाल उसमें र दे । फिर दायी भुजा 
पर बाध कर संमोग करे तो स्तंमन बढ़ता है । 


* जो ओरत लजवन्ती के पत्तो के रस का गुांग मे लेपकर संभोग करेगी तो 
उस भरत का अदभुत स्तंमन होगा | 

क पांवमेकेसु का लेपकर संमोग करे तो स्तम्भन शक्ति बढती टै । 

* खेत अकं के र्डं की बत्ती बनाकर, खच्चर की चर्वी में भिगोकर, अरंडी के तेल 
के दीपक में जलाए्‌ तो जब तक बत्ती जलती रटैगी तब तक स्तंमन रहेगा । 


* खस ओर चन्दन को शहद मे मिलाकर हाथसे गले पर लेप कर सहवास 
करे तोदेर तक स्तमन रहता है । 





४ क ९ 
स्तमन*तन्न ११ 


+ चिता की भस्म. बच, कठ, केसर ओर गोरोचन इनको सम भाग लेकर 
पीसकर यदि थोडासास्त्री के मस्तक पर गिराकर सहवास क्रे तो देरतक 
स्तंमन रहता टै 

५ धतरे के रस मे गोरोचन, कुमुद, पारा, केसर ओर चन्दन खर कर शिशन पर 
रेपकर सहवास करे तो देरतकं स्तम्मन रहता ह । 

‰ काला कमल, भरे के दोनों पंख, अगर को मूल, सफद कःकजंघा, सम माग 
पीसकर स्त्री के मस्तक पर गिराकर सहवास किया जाए तो स्त्रीसंमोग 
के किए दाक्षी हो जायगी । 


५ उल्ल कौ जिह्वा ओर गोरोचन, तबि के ताबीज मे डालकर उसे मुह में 
रखकर सहवास करे तो स्तंभन देर तक रहता है । 


५ माद्रमास या माघमास की चतुदशी को कलिहारी कौं मूलं लाकर कमर 
मे बांधकर सहवास करे तो देर तक स्तमन रहता है । 


‰ अपराजिता की मूल व श्ाखाको रेशमी वस्त्र मे लपेट कर अपनो भुजा 
में बौधकर सहवास करे तो देर तक स्तम्भन रहता है । 


# सूअर के दायींओरके दांत को कमर मे बांधकर सहवास करे तो जब तक्र 
उसे खोलकर अलग नहीं किया जायेगा तब तक स्तम्मन रह्मा । 


+ कमलगट्टे को शहद के साथ पीसकर नामि के ऊपर लेप करे । जब तक लेप 
हटाया नहीं जायगा तब तक स्तम्मन रहेगा । 
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* पुष्य नक्षत्र मे इन्द्र गरुणी कौ मूल लाकर उसमे सोंठ काली मिचं व पीपल 
मिलाकर गायके दूधमे गोली बांध ले। सहवास के समय गोलीमुहं 
रखे, मह से वापस निकालने तक स्तम्भन रहेगा । 
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हवेत सरपंखाकी मल शहद के साथ पीसकर नाभिके उपर लेप कर 
सहवास करे तो देर तक स्तम्मन रहता है । 
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` धतरे के बीजों को मधु के साथ पीसकर नामि पर लेप कर सहवास करे तो 
देर तकं स्तम्मन रहता है । 


~ च दक ज 


# कपुर, सुहागा व पाराको अव्लेके रसम पीसकर शिन पर लेप करे 
मृखने के बाद लेप उतार कर सहवास करे तो देर तक स्तम्भन रहता है । 











१२० ं तंत्र विद्या 


# जमीकन्द व तुलसी का बीज पानम खये तो देर तकं स्तंमन रहता है । 
#चिड़ीको पृचछको मक्छनमें पीसक्र परोमें लेप कर सहवास करे, 
जव तक पैर जमीन को नहीं छयेगे तब तक स्तम्मन रदटेगा । । 


% बीरबहृटी का चरण कर महावर के पानी मेँ पीसकर उसमे ख्डं की बत्ती 
बनाए । गाय घृत का दीपक करे । जब तक दीपक जले तो उसको सुगन्ध 
से देर तक स्तस्मन रहे । 


+>. # 
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 #कौए मौर उल्लू दोनों के पलों की राख रविवार को बनाकर उपरोक्त म॑स 
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विद्रेषण-तंत्र १२३ 
विद्रेषण-तन्त्र 
| ^ 
मन्त 


: ॐ नमो नारायणाय अमुकस्यामुकेन सह विद्वेषं कुरू कुरू स्वाहा । 
नमो महामेरवाय ए्मशानवासिन्यं **“योः विद्वेषं कुरू कुरू क्रं फट्‌ । 


विधि 


` शुम क्न वं शुम दिनसे जाप शुरू करे । मध्याह्न में पुत्रजीवक की 
मालासे आग्नेय दिशा की ओर मँहकर इक्कीस दिन तक रोज एक 
मालाकाजापकर किसी भी एक मन्त्रको सिद्धकरले। खाली जगह 
मे दोनोंकानाम बोलना चाहिए । 


द्रष्टव्य : उपरोक्त मंत्रमें से किसी मी एक मन्त्र को सिद्ध कर, फिर विद्धेषण 


तत्रकी किसी मी वस्तु कोप्रयोगमें लेने से पहले २१ बार 
अभिमन्वित कर फिर प्रयोगमें लं । 


प्रयोग 


* बिलाव ओर चूरैकी विष्ठासे एक पुतली बनाए ओर उस पुतली को 
नीके वस्व से लपेट कर उपरोक्त मंत्रसे एक सौ आठ बार अभिमन्वित कर 
एक जगह रख दे, दोनों दोस्तों मे शात्रुत। हो जायेगी । 


* एक संगमरमर का एेसा द्रुकड़ा जस पर किसी की मृत्यु की तिथि च्खी हो, 
उसको पानी में धिस कर उपरोक्त मंत्र से २१ बार अभिमन्त्रित कर यदिदो 
दोस्तों को वहं पानी पिला दिया जाए तो उनमें शत्रुता हो जायेगी । 


# एक हाथमे कवे का दुसरे हाथमे उल्लू का पंख लेकर दोनों को मिलाकर 
कले सूतसे बांधले। उन दोनों पोको हाथ में लेकर अंजलि से प्रतिदिन 
एक सौ आठ बार तपण करने पर विद्वेषण होगा । सूत से बाधते समय 
मी मन्त्र क! जाप करते रहना चादिए । 


< किसी स्वरी के सर, बाल कोरे प्याले मे जलाये, फिर उस स्त्री के चाहने 


वाले व्यक्ति को उस प्यालेमे पानी पिकाए तो उने अपसमे विद्वेषण 





द्यौ जाएगा ! बाल जलाते समय व प्यलेमें पानी. डालते समय मंत्र का 


जाप होना चाहिए । 


अभिमन्वित करदो पित्रके सरपर उदी जाएतो उनको आपस में 
‰ हो जायेगी । 











१२४ तंत्र विद्या 


* रविवार को उल्लू व कौवे के रक्त को केकर उसमे दोनो मित्रोका उतारा 
हुआ वस्त्र ष्ण पक्ष की चतुदशी करी रारि को उपरोक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित 
कर डाल दिया जाए तो उनकी आपस मे शत्रुता हो जायेभी । 

* बिलाव व चृहे के पावकी मिदर जर दो मित्रों के पावकी मिट्टी 
केकर कपडे मे बांधकर उपरोक्त मंव से अभिमन्त्रित कर रविवार के 
दिन जहाँ दो मित्र रहते हों वहांशिरादें तो उनमे आपस में शात्रताहो 
जायेगी । 


% रविवार को उल्लू की आंख केकर इसकी गुम्गुल की धूनी देकर उसकी 
छोटी-छोटी गोली बना रं । मंगलवार के दिन जहा कोई दो मित्र रहते दों 
वहां एक गोली उपरोक्त मंत्र से अभिमन्त्रित कर गिरा दं तो उनकी आपस 
मे शतुता हो जायेगी । 


+ अमावस्या, रविवार या मंगलवार को या जिस दिन चन्द्रमा वुङ्चिक रारि 
मेहो उस दिन धुग्‌ का मस्तिष्क लेकर उसमें चील ओर उल्ल्‌ के पंख व 
कौवे के नाखन डालकर सबको पीस ले ओर गुग्गुल की धूनी देकर इसको 
जलाकर राख बना के। फिर उपरोक्त मन्व से अभिमन्वित कर जिसके 
घरमे थोडी सीडाल दे तोउस घरमे रहने वालों का परस्पर कलह 
हौ जायेगा । | 


% यदि तोते का रक्त शुष्क कर उपरोक्त मन्व से अभिमन्त्रित कर दो मिं 
पर डाल देतो उनमें आपस मे शलुता हो जायेगी । 


„ रविवार दोपहर समय गधा या भसा जहां पर लेटा हो उक्त जगह कौ धृट | 
लाकर उपरोक्त मंब से अभिमन्त्रित कर जिसके धर मे डाल दे उनमें . 
परस्पर क्गड़ा हो जायेगा । | 


* हाथी ओर ह के बाल लाकर, दो मितो के पांव की मिट्टी ककर, सब. 
मिलाकर धरती मे गाड़ दे । उस पर अग्नि जलाए मौर चमेली के फूलों की >4 
१०८ आहति मंत्र पडते हृए देँ, तो दोनों मित्रोंकी आपस में रत्रुताहे , 
जायेगी । ( 

५ सपं की दाद, नेवल का बालव इमशान की रालको मिलाकर गोढी ॥ 
बना ले ओर एेसी जगहं गाड दे जहां से दोनों मित्रों का आवागमन हो । उसके ( 
लांघते ही उनमें आपस मेँ शत्रुता हो जायेगी । ॥ 5 


विद्रेषण-तंत्र ड २५ 





# रविवार के दिन पंचमी हो, उस दिन श्मशान की धूल लाकर गुग्गुर की धूनी 4 
देकर उपरोक्त मंत्र से अभिमन्त्रित कर जिसके घर में गिरादं उस घरमे 
रात दिन कलह रहेगी । | || 

# इमशान में जाकर किसी मदं के ब्य वैर की नली लाये ओर उसकी एक 
कील बना ले। उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर जिसके घरमे गाड दे, 





वहां रात दिन कलह रहेगी । | 

# रविवार के दिन चृहेव बिलाव के एक-एक टेक ( चार आना मर }) बाल | 
केकर उपरोक्त मन्त्र से अभिमन्वित कर जिसके घर में गाडदे, उसघरम | | 

4 ॥॥| 

रात दिन कल्ह्‌ रहेगी । | | | 

* करकर, सुकर व॒बिलाव इन तीनों के दांत, स्मशान की मस्म, चौराहे की || 
पाचि ४ ॥॥ 

धूल इन रपाचों को एकत्र कर उपरोक्त मंत्र से अभिमन्वितत कर॒ जिस किसी | | 1 
ते ते ह|| 

के घरमे डालदेतो उस घरमे कलह हौ जायेगी । | | 

* आक के फलों को हाथ मे लेकर उपरोक्त मन्त्रसे १०८ बार अभिमन्त्रित ॥॥ 
करनेसे जिनिदो व्यक्तियोंके नाम से मन्त्र का जप किया जायेगा उनमें ॥ 
आपसमें बेर हो जायेगा । | 
* बित्की केसर के बाल, चूहैके सरके बालव शनिवार को न्यौतकर | 
ों ५।॥ 

रविवार को नीमके पेड पर बने कौवे के घोसले की लकड़ी लाए । तीनं ४ 
को जलाकर मस्म कर गुग्गुल की धूनी देकर एक कपडे में बांधकर | 
जिसके घर में गिरा देँ उस धर के ग्यक््ियोंमें आपसमें विद्रेषहो ।। | 
जायेगा । ॥| । 
# धुग्घ्‌ ओर कौवे का पंख शनिवार की अद्धंरात्रि को जलाकर उपरोक्त मंत्र | 
से अभिमन्वित करं जिनदो मित्रोंके सिर पर गिरा दं उनका आपसमें ॥| | 


वेमनस्य हो जायेगा । 
# पुरुष का वस्त्र वस्त्रीके सिरके बाल मंगलवार को जलाकर उस मस्मको 


॥ । 
उपरोक्त मंत्र से अभिमत्रितत कर उनदोनोंको खिलादं तो उनमें आपस | | || 
मे वैमनस्य हो जायेगा । ¶ 


# कालि नाग की कांचली ओौर नेवले के बालों को एकं साथ जलाकर गुग्गुल कौ | । 
धूनी देकर उपरोक्त मन्व से अमिमंत्रित कर जिन दो व्यक्तियों के बीच | 
मे धूप की तरह जलायेगे उनम आपस मे वैमनस्य हो जायेगा । किसी | 
सभामेधूनीदेतो समाम क्षगडा होकर समा मंग हो जायेगी । ॥ 





१२६ तंव विया 


#सेही के काटि (एक प्रकार के आड का काटा ) को उपरोक्त मत्रसे 
असिमंत्रित कर जिस घर के दरवाजे मे गाड दिया जाएगा उस घर मे नित्य 
गडा होता रहेगा । 

# बारह सरसों तेरह राई, चाक की माटी, रमशान की राख, खर की लकड़ी 
से धत डालकर हवन करर 1 ठंडा होने पर उस राख को जित दो मिोंके 
बरीच मे गिरा दे उनकी अभिन्न त्रौ हट जाएगी । हवन उपरोक्त मंत्र को 
बोलते हुए करं । ; 

% कत्ते के बाल व बिल्ली के नाखून की किसी समा मे धूनी दी जाए तो उस 
समा मे विप्ट्व हौ जाता है। 

% हाथी व घोडे के बालकी जिस समामे धूनी दीजाएतो क्षणं मात्र मे उस 
समा में विद्वेष फैल जातादै। 


# हाथी के दातव होर के दात कौ मक्खन मे पीस कर तिलक करके जिस 
सभा से जाये उसमे विद्वेष होकर समा समाक्ष दौ जाती है । 


# मयूर की विष्ठावसांपके दांतका चूण कर उसका तिलक कर जिस समा 


नँ जाये उस सभा मे विद्धेषण हो जायेगा । 


+ अपने दुर्मन के पैर की मिट व॒ दुंस्मन के दुऽमन के पैर की सिटी लेकर 
उसकी पतली बनाकर यदि इमशान मे गाडइदी जाए तो उनके जीवन मे 
कमी मी मंत्री नहीं होगी । 
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उटवाटन-तत्र 
जिसके द्वारा मनुष्य, पशु, पक्षी अपने 
स्थान या धन्धेसे भ्रष्ट हो, 
ट्ज्जत ओर मान-सम्मान 
खो दे उसे उच्चाटन 
कमं कहते है । 
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उच्चाटन-तत्र १२९ 


उच्चाटन-तंत्र 
८५ 


मत्र : ॐ नमो भगवते श्रय दंड करालाय अमुकं सपुत्र बांधवैः सहं हन हन 


दह दह पच पच शीघ्र उच्चाटय उच्चाटय हूं फट्‌ सत्राहा ठः ठः ठः । 


विधि : शुमदिन शुम लग्न मे वायव्य दिशाको ओर मुंहकर पुत्रजीवक की 


मालासे अपराह्न में इक्कीस दिन तक रोज एक मालाका जाप 
कर मत्र सिद्ध करले। इसमंत्रको सिद्ध कर उच्चाटन तंत्रकी 
किसी भी वस्तुको प्रयोग मेंलेनेसे पहने २१ बार अभिमंत्रित कर 
फिर प्रयोगमे लं । 


ग्रयोगं 
# धुर का सिर लेकर, सुखाकर, चूणं करके जिसके मस्तक पर डाला जाएगा 


उसका उच्चाटन हो जायेगा । 


नीबू को क्कड़ी, धुग्घर की हड़डी, बिल्ली का चमडा व नख, धतूरे का रस, 
समशान की हड्डी इन सबको लाकर जिसके घरमे माइ दिया जायेगा, 
उस घर वालों का उच्चाटन हो जायगा । 


कोए के घोँसले को जलाकर मस्म करने, उस मस्म को जिसके मस्तक पर 
डाला जायगा उसका उच्चाटन हो जायगा । 

रवेत १०४८. की मूल खेकर जिसके घरमे दबा दी जाए, उस घरमे रहने 
वालों का उच्चाटन ह्ये जायगा । 

रविवार या मंगलवार को धुग्बुव कौवे का पंख जलाकर भस्म करले ओर 
जिसके मस्तक पर डाल दं तो उसका उच्चाटन हौ जायगा । 


उमरी वृक्ष कीचार अंगु की लकडीकी कील बनाकर जिसके धर में 
गाड दी जाएगी तो उस धर वालों का उच्चाटन हो जायगा । 


अरस्िविनी नक्षवरमें पीपल की दस अंगुलं की लकड़ी जिस घरमे गाडदी 
जाए उस घर वालों का उच्चाटन ह्य जायगा । 


मृगशिरा नक्षत्र में मागं का जल लाकर जिसके मस्तक पर डाल दिया जाय 
उसका उच्चाटन ह्ये जायगा । 
हस्त नक्षत्र मे संधा नमक की एक मति बनाए । उस षर शत्र कानाम 


च्वि । रोज पूजन कर मूति को स्नान कराए तो जिख तरह मृति गकेगी, 
शत्रु क्रा उच्चाटन होगा । 
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# एक दिव छिग पर ब्रहम दण्डी तथा चिताकी भस्मकारेष करे । फिर उस 
केप को उत्तार कर सफेद सरसों मिखाकर शनिवार की रात्रि को जिसके 
घर मे फक दिया जाय उस घर के मालिक का उच्चाटन हो जायगा । 


गधी के बारे पांव के नीचे की धूल लेकर रविधार मध्याह्नं में जिस घरमें 
डाल दी जाय कशे उस घर वालों का उच्चाटन हो जायगा । 


हरताल, हसन व धतुरे के बीज इनका चृणं कर जिसके मस्तक पर डाल 
दिया जाय वहं निलंज्ज हो जायगा 1 दृध व श्चक्कर पिलाने से ठीक होगा। 


शत्रु के धरसे शानिवारया रविवारको एक बोरी राए । उस बोरी के ऊपर 
बैठकर तीन दिन तक रोज “ॐ ही क्लीं श्रीं फट्‌ गुरूडाय जापय स्वाहा ` 
इस मत्र का २४ बार जापकर बोरीको क्षाडदे, तोउस धर वालोंका 
मयंकर उच्चाटन होगा । 

मंगलवार दोपहर मे गधेके बाये पैरकीधृल शत्रुकेषरमें डालदेतो 
उनका उच्चाटन हो जाएगा । 

सरसों ओर शिवनिर्माव्य यानी शिव पुजा के कमल पत्र शत्रुके घरमे गाड 
दं तो उनका उच्चाटन हौ जायगा । 

कौवेकी पाख रविवार कोरात्र के घरमे गाडदे तो उनका उच्चाटन 
हो जायगा । 


उल्लटूकी विष्ठाव सरसोंका चृणं जिसके मस्तक पर डाकू दिया जाए 
उसका उच्चाटन हौ जायगा । 


गूखर वृक्ष की लकड़ी की एक चार अगर की कीक जिसके घरमेंगाडदं 
उसका उच्चाटन हो जायगा । 


मनुष्य के हाड की एक चार अंगुल कीकीलशत्रु के घरमे गाइदेतो 
उनका उच्चाटन हो जायगा । 


उल्लू की पांख मंगलवार के दिन शत्रु केधरमे फक दे तो उनका उच्चाटन 
हो जायगा । 


काले उल्लू की पखोंका जिस व्यक्ति का नाम लेकर १०८ बार होम करे 
तो उसका उच्चाटन होकर रहेगा । 
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मारण-तंत्र 


मंत्र : ॐ नमः कालरूपाय अमुकं भस्म कुरू कुर स्वाहा । 

विधि : शुमदिनिशुम लगने ईशान कोणकी ओर मंहकर पूत्रजीवककी 
मालासे सांय-कराल मे इक्कीस दिन रोज एकं मालछाका जाप कर 
मंत्र सिद्धकरले। इसमंत्रको सिद्ध कर फिरमारणतंत्रकी किसी 
मीवस्तुके प्रयोगमें लेनेसे पहकनरेकमसे कम २१ बार अभिमंच्रित 
कर फिर प्रयोगमें लें । 

प्रयोग 


"मनुष्य को हडडोका चूणं पानमें रख के जिसको खिला दे उसकी मृत्य 
हो जायगी । 


**चित! की लकड़ी मंगलवार भरणी नक्षत्र मे जिसके दरवाजे पर गाडदे 
उसका मृत्यु हो जायेगी । 


% उल्लू कौ जिह्वा सुखाकर चूणं कर उसमे केसर मिलाकर जिसे दूध मे पिला 
दे उसकी मृत्यु हौ जायेगी । 

४ सांमर सीगका चूणं, नीबू कीछालका चूणे, माल्कांगनी का चण, पारा व 
सीसा बराबर भागलेकर हलकी आंचसे गरम करनले, फिर उसवचृणंको 


जिसके मस्तक प्रर डाल दिया जायेगा उसक्रा शरीर फूटकर मृत्यु को प्राप्त 
हो जायगा । 


#\तीतरी व बटैरकी विष्ठा लाकर शात्रुके मस्तकपर उालदी जायेतो 
उसकी मृत्यु हो जायगी । 


न विष ( जिसको संखिया कहते हँ उसमें मी स्िगी मोराया मीठा तेलीया 
कहते है उसी को लेना चाहिए ) चिता की मस्म व धतुरा समी का चूणं कर 
मंगलवार के दिन जिसके शरीरपर गिरा दे उसकी मृघ्युहो जायगी । 

भिलावा का तेलक, काले सांप का दांत, विष व धतरा सबको मिलाकर पीसकर 
जिसके शरीर पर डाक दे उसकी मृत्यु हो जाएगी । 

साप की हड्डी का चृणं जिसके ररीर पर डाल दे उसकी मृत्यु हो जायगी । 


# विच्छ का मांस व उसका कांटा पीसकर जिस्फ़े शरीर पर उालदे तो उसी 
मृत्यु हो जायगी । 
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उल्ल की विष्ठामे विष करा चूणं मिलाकर जिसके शरीर पर डाल दे उसकी 
मृत्यु हो जायेगी । 

% गधे की विष्ठा मे विष का चूं मिलाकर जिसके शरीर पर डा दे उसकौ 
मृत्य हौ जायेगी । 

% पूथिमा के दिन चिता की मस्म बायीं तरफ से के, उस मस्म से पन्दरहिया यंत्र 
लिखकर इमन्चान की अग्निम मगलवार को डालदे तो उसकी मृत्युहो 
जायेगी । 

% गिरगिट की चर्बी मे उसी का तेल मिलाकर उसको एक बूंद भी जिसके शरीर 
पर डाक दे उसकी मृत्यु हो जायगी । 

+ रात को जब दीपक जाए तो उसमे जिसके नामसे नमक व भांग डाल दे 
तो उसकी एक मासमे मृत्यु हो जायगी । 

५ काले सांप की चर्व मे बत्ती बनाये, मनुष्य की खोपड़ी में धतूरे के बीजों का 
तेल डालकर, मनुष्य क्री खोपडी पर ही काजल पारे । उस काजल मे पाचों 
नमक मिलाकर जिस पर डारदे उसकी मृत्यु द्यौ जायगी । 

श्शत्रुकी विष्ठाको मनुष्यकी खोपड़ी मे डालकर जिसकै नाम से बगीचेमें 

गाड उसकी मृत्यु, जिस तरहं विष्ठा सूखेगी हो जायगी । 


शत्रू-कष्ट-कारक-तंत्र 
^ 





रोग तन्त्र 

# कौएु की दायीं ओर की पांख, गीदडकी पुछके बाल रविवार को लेकर 
उन्हे गुम्गल की धूनी देकर शत्रु के. बिस्तर पर फक दे तो वह बीमार 
हो जायगा । 8. 

| # मंगलवार, शनिवार, रविवार या अमावस्या को शतु केपांवको आधौ 

| जूती लाकर पानो में उबालेतो शत्रू बीमार दहो। 

# मयुर, मर्गा ओर कव्रूतर कौ विष्ठा धतूरे व हरताल में मिलाकर शतु पर 
फकदे तो वह्‌ बीमार दो जायेगा । । 





















भारण-तंव १२३५ 


# सोमवार या मंगलवार को श्मशान से धल लाए ओर उसमे राई भिलादे)। 
आक की लकड़ी जलाकर “(अमुकस्य हन हन स्वाहा" यह्‌ मन्व बोलते हुए | 
२० बार उसकाहोम करेतोशत्रु म्यंकररूपसे बीमार हौ जाएगा । ॥. 


* थोडी सी धृल व सरसों लेकर “आः द्धी, ठंठं फु इस मन्वसे सात बार || 
अमिमन्वित कर शत्रुके ऊपर डाक दिया जाय तो उसे मयानक यंत्रणा | 
का केष्ठ उठाना पड़गा । | 

# जब मदं को जाया जाता है, उसके पहले वहां की जमीन को साफकर 
एक ताबेकापैसाया टुकड़ा रखकर उस पर चितारखीजातीदहै। उस 
ताबेकेपेसेया टरुकडको दूसरे रोज निकाल रए । उ्मेसे थोडासा 
टुकड़ा काटकरं अलग कर ले। ज्यादा वारे दुकंडका ताबीर्जं बनवा ले। 
छोटे वले दुकड का एक हाथ म्बा एकं तार बनवाले। उक्त तारं को 
ताबीज लटकाने की जगह गा ले । फिर दुर्मन के बाएं पैर की मिदर लाकर 
उस ताबीजमे भरले ओौर उसतारके सहारे ऊचा लटकादे। एक मारी 
लोहं का वजनदार दटुकडाया तोलने वाखा लोह का बाट उसके साथ बाँध 
दे तो दुर्मन बैठाहोगातोबेठाही रह जायेगा । खडा होगातो खडा रहं 
जायेगा यानि उसके शरीर मं भयानक तनाव हो जायेगा । ॑ 


ककय = 
क क भ ५ 


` = नेः 


ज्वर तन्त 

# रविवार को इमशान से मृतक का एक कफन का दुकडाले आए । उसे आक 
के दूध मे भिगोकर सुखाले। फिर उस पर कौवेकी पंख की कलम से विष 
व हरताल की स्याहीसे दुश्मन का नाम लिखकर एक आक की लकड़ीमें 
उस कंपड़ को खोंसकर अग्नि में जाए तो शत्रु को ज्वर हो जायगा । 
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# रवि पुष्य नक्षत्र मे इन्द्रायण की मल लाकर उसमें पीपल, सोंठ ओर काली 
मिचं मिलाकर, बकरी के दूध में पीसकर, गोली कर धूप देकर रख क़ । 
जब उस गोली का चृणं-शत्र के मस्तक पर डाला जायगा तो उसको ज्वरं हो 
जायगा । कांजी के पानी से स्नानकरानेसे ठीक हो जायगा । 
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| # रविवार क दिन जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उस दिन एक कच्चे मिटटी के 
| बतंनमे दूध डालकर इमशानमें उस चिता के पास जाकर. वस्व्रहीन होकर 
वाये पैर के अंगृठे से उस चितासे अंगारा निकार कर मुहमें दूध लेकर उस 
दधसे अगारेको बुज्ञाले, ठ्डाकर लै। फिर घर भकेर धूप दीपकर | 
उस अंगारे को चौराहे मे गाडदे। २१ दिन तकं रोज उस पर धूप दीप करे। ( 
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२१ दिन बाद उसको निकाल करने भए । उस कोय से मिट पात्र 
के एक दुकडे प्रर शत्रुं का नाम लिखकर उऊंचौो जगह रखदे तो उसे 
निश्चय ही ज्वर हो जायेगा । 


, ५ 


टट्टी पेशाव बन्द तंव 

#\ जहां रात्र टट्री पेशाब करताहै वहां विच्छरका एक डंक गुग्गुल कौ धूनी 
देकरं गाड दिया जाएुतो गत्र अत्यन्त कष्ट पाएगा । उकनिकाल्नेसे ही 
टक होगा । 


# इमान में मनुष्य की कपाल क्रिया करते समय जो ककड काममें ली जाती 
है, उसको धर लाकर उसके चार टुकडे करे । फिर शत्रु जहां टट पेशाब 
करता है वहां एक टुकड़ा टद्री की जगह, एक पेशाब की जगह, दो दोनों पैरों 
की जगह गाड़दे, जब तके वे गाड़ हए रहेगे शतुका ट्टी पेाब 
बन्द रहेगा । 

* रात्रं जहां पेशाब करताहै उस जगहकी मिट्टी सोमवार को ठे आए, 
पहर दिन रविवार की रात्रिमें एकही बारमें नर छ्कन्दर को मारकर 
उसको खालमे वह्‌ मिट भरकर, जगल में एकं वृक्ष पर कटका दे, जब 
तक टका रहेगा, उसका पेलचाब बन्द रहेगा । उसमिद्रीको निकाल्नेसे 
ही ठीक होगा । 


नपुंसककरण तन्त 
| # रविवार अनुराधा नक्षत्र मे कछिहारी की मूल लाए । शत्रु जह्य पेशाब 
। | करता है वहां गाडदेतो वह नपु सक हो जायगा, निकालने से ठीक होगा । 
| # जोक को भूनकर, चूणं कर मक्खन के साथ जिसको भी खिला दिया जाए 
[॥ वह नपुसकटहो जाएगा। धतूरे का फूल, शकरा मिलाकर खिलाने से 
॥ ठीक हो जायगा । 

# बुधवार या शनिवारको भिरगिट को. पकड़कर लाए शत्रुके मत्र की 
मिदर के साथ जमीनमे गाडदे तोवह नपुसकहो जायगा । निकालने 
स॒ठोक हो जायगा । 


वमनकरण तन्त 


|| # शत्र जबखाना खा रहादहोतो उस समय बगुरे की विष्ठा का तिलक 
| कर उसके सामने जाए तो उसको देखते ही शत्रु को वमन हौ जाएगा । 


























मारण-तन्न १३७ 


निलंज्जकरण तन्व 


# "हरताल, कहन ओर धतूरे के बीज का चूणं कर शत्रु के मस्तक प्रर डाल 


| 
दिया जाय तो वह निर्लज्ज हो जायगा । दुध ओर्‌ शक्कर पिलाने से टीक | | 
हयो जावेगां । । 


पिशाचकरण तन्व 


# मूर, परेवा ओर मुगे की विष्ठा मिलाकर चूणं कर शत्रु के मस्तक पर || 


डाल दिया जायतो वह्‌ पिद्याच के समान हौ जाएगा । सिर मुंडवादेनेसे 
ठीके हो जायगा । 


० र ~ 


नत कक * 
न्य" ~ 


=: ० = वक 


पायलकरण तन्व 


स-व ^ ५ 


#* कोवेका पंख ओर दायां पाव तथा सियार की पछ रविवारको लाकर 
धूप भौर गुष्युल की धूनी देकर शतु केसोने की खाद मे गुप्त रूप से रख 


देतो उस खाट पर सोने वाला व्यक्ति पागलं हो जायेगा । निकालने से ठीक 
हो जायगा । 


~ क्र = 


स ~~ ज् 


ध ॥ 
र 
न । 


# अफौम को पानी में घोलक्रर उसमें पीपल की दाढो भिगोकर तर कर ले, 
फिर सुखा ले । इसको धनी जिसे भी दी जाथगी । ह कुछ समय के लिए 
पाग हौ जायगा । 

# मुगे की विष्ठा, डोडकाग की विष्ठां मिलाकर सुखाकर, चूणं केर, थोड़ी सी ॥ 
एक चावल कै बराबर पानी मे जिते पिला देतो वहे पाग हौ जायगा | ¦ १ 


घव तत्र 


# साप, म॑वरा, काला विच्छ्‌ ओर बन्दर का मस्तक इनको सम माग लेकर 
| चृणं कर शत्रु कै उपर यों उषकी ल्या षरं डारुदे तौ उसके शरीर में 
| घाव दही घाव हो जाएंगे । 
व्यवहार बन्द तन्त्र 
# रविवार को मरे हृए कृत्ते को जिस डोरी मे बांधकर दुर गिराया जाताद 
# वहं डोरी ले जाए ओर उसको धूप देकर त्र्‌, के धर के दरवाजे में खोस ॥ 
$ दे, तो उसका सामाजिक व्यवहार बन्द ह्यो जायगों । | 
हंसी तन्व 


४ रविवारके दिन काला गदहा जहां लेटे उस जगह की धूल ले आए, जिस 
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१३८ तत्र विद्या 


किसी के खानेकी थालीके नीचेउसधृरको रखदे याव्छादेतोखाने 
वाला हृसेगा ही हंसेगा । 


मासिक धमं ( स्राव ) तंत 

# रविवार कै दिनि कुम्हारके धर जाकर उसके चाक से ` बतंन काटकर 
उतारने वाले डरे को चुराकरले आए । फिर जिस दिन चिडा-चिडीको 
संगम करते हुए देखे, उस समय उस डोरे के सांत गाठ लगाकर रख ङे । जब 
चाहे उस डोरेको रस्तेमे डालदे, तोजो ओरत उस डोरेको लांघकर 
जायगी उसका आजार बन्द हट जायेगा । 


% रविवारया मंगलवारको क्वांरी कन्याके हाथसेकते सूतके सात तार 
ले, फिर जब चिड़ा-चिड़ी को संगम करते हृए देखे तो उस समय उन 
तारोको गांठ देते जाए, फिर मंगल्वारको छिपकली को मारकर उसके 
रक्त से उस सूत को भिगोकर छायाम सृखाले भौर फिर शनिवारको 
इसे आधा आधा काटकर पृथक पृथक रास्ते मं गिरादे। उन डोरोंपरसेजो 
मी स्त्री गजरेगी उसका आजार बन्द टूट जायगा । 


‰* एक नीबू व एक सेह की सुल लेकर रात्रिके समय आकाशम तारोंको 
देखता रहे ““अल्लाहुमा खिरली वक्त री" इस मन्त्र का जप करता रहे । जब 
कोई ताराहुटे तो तुरन्त बके, “तारो ट्ट्यो अमुक ौरत को नाडो टयो" 
यह्‌ बोलकर तुरन्त नीब्‌ में सेह की सूल चभो दे | जिस ओरत का नाम लेकर 
सूक चुमोईं गई है उसका आजार बन्द टट जायेगा । जब तक सेह की सूक 
नीबू से निकाली नहीं जायेगी तब तक खून बन्द नहीं होगा । 


भय तन्त्र 

* धुरा, अदरक, बड भौर मंशा को मूल सम भाग लेकर पानी मे धिसकर 
तिलक कर शतु के सामने जाए तो शत्रु भय-ग्रस्त रहेगा । 

वस्तु कोड़ा तन्त 

% रविवार को मरे हए कुत्ते का मस्तक एक कपडे मेँ बांधकर रख दं । सात 
दिन तक उसका सिदुर से पूजन करे । आठवें दिन मस्तक को गिरा दे ओर 
उस कपडं का एक तार लेकर शत्रु के धर के दरवाजेमें खोंसदे तो उसके 


खाने-पीने की वस्तुओं मे कीड ही कड हो जाएंगे । उस तार को निकालने 
से ठीक हो जायेगा । 
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मकान भंग ततत्र 

५ बिल्लीकी ऊपरकी दाद्‌, कत्ते के नीचे की दा शनिवार की रातको 
ठे । रविवार को "ॐ ह्वीं णमों ओहि जिणाणं; ॐ हीं श्रीं क्लीं ब्लू नमः" 
टस मन्त्र की एक माला उनपर फेरकर शत्रु के घर की दीवालमे दवादे, 
तो उसका पूरा मकान गिर जयेगा । 

पत्थर तत 

% दानिवार के दिन इमशान में जाए । जरते हुए मुदं की चिता में सात ककरी 
(ॐ नमो उच्छिष्ट चंडाल्िनी देवी महापिशाचिनी क्लीं ठः ठः स्वाहा'' इस 
मंत्र से सात्त बार अभिमंत्रित कर डालदं। तीन घंटे बाद उसे निकालकर 
ले आए । तिद्रं से चच व गुग्गुल कौ धूनी दे । फिर जिस घरमेंया घर के 
पोछे या नाले आदिमेवो ककड गाडदे तोउसधघरमें रात्रिको पत्थर 
बरसंगे । 

% जब जंगलमें टटटी जाएतोषएक पत्थरसे गुदाको साफ करे भौर उस 
पत्थर को अलग रख दे । इस तरह २१ दिनकरे ओर क्रम वार पत्थर 
रखता जाए । २१ वें दिन उनमेंसे एक पत्थर उचछलेगा । उस पत्थर को 
घर लाकर पृजाकरशत्र्‌ के घरमे रखदंतो जब तक वहं पत्थर रखा 
रहेगा रोज रात को शत्रु के घर मे पत्थर बरसेगे । 


%* रोज जंगल मे टट्टी जाए, जिस पानी से गुदा साफ करे उस पानीमेसे 
थोडा पानी बचा ले। वहु पानी भैरव के मन्दिर पीछे जो वक्ष होताह 
उस पर डाल दे । अगरबत्ती जलादे। बिना बोले, बिना पीछे देखेघर आ 
जाए । इस तरह २१ दिन तक करे । अन्तिम दिन वृक्ष का यक्ष पृचेगा कि 
मन्ञे कयो याद किया । तो उससे के कि मँ जब तक ना नहीं कहं मेरे अमुकं 
रात्र के घर पत्थर पडते रहे । शनिवार के दिन से शुरू करं तो उप घर 
मे रोज पत्थर पड़ । 


अद्‌भुत कष्ट कारक तंत्र 
^ 
* शनिवार के दिन जि्तको कवर मे गाड उसी रोज उपस क्त्र कै पास जाकर 


परिचिम की ओर मुहकर सीनेके उपर की मिट उठा लाए ओर एक 
जगह पर रख दे । मंगत्तवार के दिन एक सूअर की हड्डी लाए ओर्‌ रख दे 
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फिर दानिवार 


तत्र विद्या 


को कौवे की एकः पांख लाए ओर रख दे फिर मंगलवार 


को नीलटंसका एक परख लाए, फिर सबको इकट्ठा कर तबे की ताबीज 
मे भरले । फिर शनिवार के दिन उसरी कन्न के पास जाए ओर दाहिने हाथ 
मे यत्र लेकरके किम जिस कायं के लिए इसको करता हं वह मेरा काम 
नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा" एेसा बोलते ही यत्र वाले हाथ 
मे ्नक्लनाहट हयेगी तब उस यत्रको वाये हाथ मेंलेले। सनञ्लनाहूट 


समाघ्ष होने पर 


डिव्बीमें उस यंत्रको डारखुकर रख दे । 


के पैरकीमिट्टी लाक्रर उस डिन्वी मे डालदेतोउसदिन शत्रु को नींद 
नहीं आयेगी । दूसरे रोज उसके शरीर मे कीड़े खाते हृए 


फिर तीसरे रोज 


वापिस यत्र॒ दाहिने हाथ में लेकर धर आ जाए ओौर एक 
जब प्रयोग करनाहो तब रत्र 


से महसुस होगे । ` 
हाथ पैरों में सरण चलेगी । चौथे रोज उसको दस्त लगने 


गुरू हो जायेगे तथा पांचवें रोज उस मिट्टीको डिन्बीसे निकाल कर 
अलग रख दे । शच को दस्त लगते रहेंगे , जब उसको ठीक करना हो तब 


वो मिट्टी वापस उस डिन्बी मे डाल दं । 


रोज बाद वह मिट्टी निकाक कर फक दे । फिर जब जब जिस पर प्रयोग 
करे इसी तरह करे । 


वहं ठीक हो जायेगा । पांच सात 
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रुद्राक्ष कल्प | 

८\ || 


मोग ओर मोक्ष कौ इच्छा रखने वाले चारोवर्णोके लोगोंको सद्राक्ष 

धारण करना चाहिए । देवी मागवत, शिव पुराण, स्कन्द पुराण ( विशेषतः 

ब्रह्मोत्तर खण्ड ) पद्म पुराण, लिगि पुराण एवं जावल्योपनिषद्‌ मे इसकी भरि- 

मरि प्रशंस( को गयी है । विदवविख्यात रसायन शास्त्री डा० त्रिहिम जमूर ने | 
खोजको कि रुद्राक्षके द्वारा केसर आदि अनेकं रोगोंका निदान कियाजा | 
सकता है । त्रिटेन निवासी पालह्यम ने अपनी चरचित पुस्तक ““सद्राक्ष"' में | 
बतायाहै किं इसके प्रयोग से असम्भव से असम्भवे कायं सम्भव क्यि जा । 

सकते ह । सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण व धनागम के क्षेत्र में अन्यतम है । इसके | 
। 


थ 





दारा भाग्य परिवतंन सम्मवहै। माग्यके मार्गमे आने वाली रुकावट दूर 
की जा सकती हैँ | अमेरिकी महिला डा° सूसन भी स्वीकार करती है कि इसन 1 | 
तलाक स्कवाएजा सकते, गमं धारण क्रिया जा सकता है, इच्छित सन्तान || 
प्राक्च कौ जा सकती है । यहं वनस्पति रेसे अदभुत पुद्गलों का पिड है, इसमें एेसी | 
ऊर्जां शक्ति है जिससे चमत्कारी कायं सम्पन्न हो जाते है । 


उत्तम दद्राक्ष पाप समूहो का भेदन करने वाला है । जाति भेद के अनुसार 
रद्रक्ष चार तरह के होते है, ब्राह्मण वंशीय, क्षत्रिय वंशीय, वेश्य वंशीय ओर शद्र ॥ 
वंशीय । ब्राह्मणादि जाति के सद्राक्षों के वणं श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने ड 
चाहिए । मनुष्यों को चाहिए किं वे क्रमशः वणं के अनुखार अपनी जातिकाही 
रदराक्ष धारण करें । 


- - 1.5 
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3 जो सृद्राक्षओंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टं का विनाश 
ह 4 करने वालाहोतादहै। जो स्द्राक्षबेरके फलके बराबर होता है, वहु उतना 
। छोटा होति हृए भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख-सौमाग्य को वृद्धि करने 
 वालादहोताहै। जो रद्राक्षगुजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह सम्पूणं 
मनोरथो मौर फलों की सिद्धि करने वाला होता है । सद्राक्ष जैसे जसे छोटा होता 
जाता है, वेसे-वंसे अधिक फल देने वाला होता जाता है। एक-एक बड़ रश्दराक्ष 
से एक-एक छोटे सद्राक्ष को विद्वानों ने दस गुना अधिक फल देने वाला बदाया 
है । अतः पापों का नाश्च करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक 
बताया गया है । | 
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रुद्राक्ष के समान फलदायिनी कोई मी माला नहीं है । समान-आकार प्रकार 
वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कण्टक युक्त ( उमरे हए छोटे-छोटे दानों वाले ) 
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जौर सृन्दर श्द्राक्ष अभिलषित पदार्थो के दाता तथां सदैव मोग ओर ` र्नं 
वले हैँ । जिसे कीडोंने दूषित कर दिया हो, जो ह्टा-फूटा हो, जिसमें उमरे हृए 
दानेनहों, जो व्रण युक्तहों तथा जो पूरा-पूरा गोल न हो, इन पांच प्रकार 
के स्द्राक्षोंको त्याग देना चाहिए । 


जिस स्द्राक्ष मे अपने अप्प ही डोरा पिरोने योग्य चछ हो गया हो, वहो 
उत्तम भाना गया ह । जिसमे मनुष्य के प्रथत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यमं 
श्रेणी का होता है। ग्यारह सौ सद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जिस फठ को 
पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोमे भीं नहीं किया जा सकता । मक्तिमान्‌ 
पर्ष साढे पचि सो स्राक्षके दानोंका पृन्दर मूकरुट बना रे ओौर सिर पर 
धारण करे। तीन सौ साठ दानो को लम्बे सूत्र में पिरोकर एक हार 
बनाले। वसिते तीन हारं बनाकर भक्ति परायण परुष उनका यज्ञोपवीत 
तेयारं करे ओरं उसे यथास्थान धारण क्ये रहै । 


2 ष्दराक्षकी माला कानमे, वारहकी हाथमे, पन्द्रहकी भुजा, 
बाईस की मस्तक मे, सत्ताईस की गले मे, बत्तीस कौ कठ में ( जिससे श्चलकर 
वहं हृदय को स्पशं करती रहे ) धारण करनी चाहिए । 


कोन सा रुद्राक्ष कहां धारणे करना चाहिए 


खः खा ख्द्राक्ष दाहिने हाथमे, सात मुखा कठ मे, आठ मुखा मस्तक में | 
नौ मुखा हाथ मे, बारह मुखा केश प्रदेश मे, चौदह मुखा शिखा मे धारण 
करना चाहिए । इसके धारण करने से आरोग्य लाम, सात्विकं प्रवृत्तिका 
उदय, शक्ति का आविर्मावं भौर विध्न का नाय होताहै। सखद्राक्ष के मुखो के 
अनुसार फल निम्न प्रकार से है- 


एक मुखी 


५क मृख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिव स्वरूपं दै। मोगव मोक्ष रूपी फल 
प्रदान करता ह । जहां इसकी ¶जा हीतीदहै, वहां से लक्ष्मी दुर नहीं जाती । 
उस स्थान मे सारे उपद्रव नष्ट हो जाते तथा वहां रहने वले लोगों की 
सम्पृणं कामनाएं पृण होती है । विधिवत्‌ इसके धारण करनेसे धारक के 
सम्पृणं अनिष्ट दुर होकर समी मनोकामनाएं पणं होती है । भक्ति, मुक्ति व मन 


को शांति प्राप्त होती है । यह्‌ परम दिव्य, सवं सिद्धिदायक, सवंगुण 
सम्पन्न व स्वयं सिद्ध है । 
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दो मुख वाला रुद्राक्ष अद्धंनारीश्वर का प्रतीक माना गया है । शिव मक्तों 
के किए इस रद्राक्षको विधिवत धारण करना अधिक कल्याणकारी कहा गया 
है । तामसो वृत्तियों के शमन के लिए यह्‌ अधिक उपयुक्त है । चित की एकाग्रता, 
मानसिक ज्ञ न्ति, आघ्यारिमिक उन्नति, कुण्डलिनी जागरण के लिए इसका प्रयोग 
सवथा उपयुक्त दै । गर्मवती महिलाओं को कमरया बाह पर सतत से बाध देने 
पर गर्मावस्थामें नौ महीने के अन्दर किसीभीप्रकारकी वाधा, मय, बेहोशी 
हिस्टीर्या व डरावने स्वप्न आदि दोष नहीं होगे । साथ में एक स्द्राक्च बिस्तर 
पर तकिथे के नीचे एकं डिबिया में रख लेना चाहिए । वज्लौकरण के लिए इस 
सुद्राक् का प्रयोय अचूक माना गया है। 


विमुखी 


तीन मूख वाला स्द्राक्ल चरि-अग्नि का प्रतीक माना गया है । विधिवत्‌ 
धारण करने वले धारक से अग्निदेव प्रसन्न रहते हैँ । यह धन एवं विद्या 
की वृद्धिमें सहायक दहै। तीन दिनके बाद आने वाला ज्वर इसको धारणं 
करनेसे ठीक हो जाता दै । 


चतुमुखी 


४ चार मुख वाला स्द्राक्षब्रह्माका प्रतीक पाना गयादहै। यह्‌ धमं, अथं, 
| कामव मोक्ष इन चारो पख्षार्थो को देने वाला है। वद्धि मन्द हो, वाक्‌-शक्ति 
^ कमजोर हो, स्मरण राक्तिक्षोण हो, उसके किए यह कल्प वृक्ष के समान है । 
॥ विधिवत्‌ इसको धारण करनेसे िक्षाव मेंट आदिमे धारक को असाधारण 
। + सफलता प्राक्ष होती है । सम्मोहन, आकषंण व॒ वीकरण मे भी इसका प्रयोग 
किया जाताद। इसे दूध मे उबाल्कर बीस दिन तक पीने से मस्तिष्क सम्बन्धी 
विकार दूर होते दहै । 
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पंचवुखी 


पचि मुख वाला दद्ाक्ष कालाग्नि रुदर का प्रतीक माना गया है । यह्‌ सब कुछ 
करने ने समथं है । सबको मुक्ति देने वाला तथा सम्पूणं मनोवांछित फल प्रदान 
करने वाला है । इसके तीन दाने विधिवत्‌ धारण करने से लाम होता है । धारक 
के पाप-ताप का नाशक व स्वास्थ्य रक्षकदटै। रात के समय इका एके दाना 
नामि के उपर रखकर सीधे सोति हृए एक से लेकर १०८ तक की गिनती करें 
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धीरे-धीरे फिर १०८ से लेकर १ तक उल्टे गिने। फिर दाने को यथास्थान रख 
दे । इससे कन्ज कौ शिकायत दूर होती है। 


षड्मुखी 


छः मुख वाला रुद्राक्ष कातिकेय का प्रतीक माना ग्यादहे। कई विद्रान इसे 
गणेश का प्रतीक भी मानते है । ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने, कायं मे पूणं सफलता 
प्राप्त करने तथा व्यापार मे अद्भुत आश्चयं जनक सफलता प्राप्त करने के किए 
दाहिनी बाहु मे धारणं किया जाता दहै । विधिवत धारण करने वाले धारक के 
जीवन मे भौतिक ष्टि से कोई कमी नहीं रहती । विद्यार्थिर्यो के किए यह 
अति उत्तम है । दिष्टोरिया, म॒रछी, प्रदर आदि स्त्रियों से सम्बन्धित रोग आदि 
मे आइचयंजनक गुणकारी है । 


स्तमृखी 

सात मुख वाला सद्राक्ष अनंग स्वरूप ओर अनंग नाम से प्रसिद्धदह। 
इसके देवता सक्त मातृकाए, सप्ताश्व एवं सप्त ऋषि माने जाते हैँ । विधिवत्‌ 
धारण करने वाले धारक को यह्‌ यश, कीति, धन मान व डवयं का दाता है । 


अष्टमुखी 


अष्ट मुख वाला स्द्राक्ष बटुक भैरवका प्रतीक माना गया है । असत्य 
भाषण का पाप नष्ट करता है । विधिवत्‌ इसको धारणं करने वले धारकका 
काया-कल्प के सहश आयु की वृद्धि करता है । मगवान का इृपा-पात्र होता दहै । 


नवमुखी उ 
नौ मुख वाका रुद्राक्ष, यम, भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना 
गया है । नौ रूप धारण करने वाकी माहेश्वरी दुर्गा इसकी अधिष्ठव्री देवी ` 
मानी गई ह । नवरा्ों मे विधिवत धारण किया जाये तो भगवती दुर्गा उस ` 
पर अति प्रसम्न रहती हँ । दोनों नओं मे से किसी पर भी यह धारण क्रिया 
जाताहै। यह धारक की माग्य-वृद्धि, धन-वृद्धि, पारिवारिक-सुख, सन्तान 
तथा मनोकामनाओं की पुत्ति मे अमीम फलप्रद माना गया है। 





दसपुखी | 
दस मुख वाला रुद्राक्ष मगवान विष्णुका प्रतीक मानागयाहै। दसो 
दिक्पा इसके रक्षक माने गए हैँ । विधिवत धारण करने वाले धारक के सवं 


1 
॥ 
{ 
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प्रह दोष, भूत-प्रेत, पिशाचादि दोष दूर करतादै। तांत्रिक क्व में इतका 
बहुत अधिक महत्व है । जो व्यक्ति गलेमे इसको धारण करता है उस पर 
मारण-मोहन, अकालमृत्यु आदि का प्रमाव नहीं होता । दुध के साय धिसकर 
तीन बार इसको चटाया जाय तो कूकर खाँसी रोग का निवारण होता है। 


एकादश-मूखी 


ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष एकादश रदर-प्रतिमा का प्रतीक माना गया है । 
कड विद्वान इन्द्रको भी इसका प्रधान देवता मानते दैँ। इसे घर, पूजा गृह 
अथवा तिजोरी में मंगल कामना के लिए रखना लामदायक है। यह्‌ सबको 
मोहित करने वाला है। स्वियों के किए यह स्द्राक्ष महत्वपुणं है । पति की 
सुरक्षा, उसको दोर्घायु एवं उन्नति तथा. सौमाम्य प्राक्षि मे उपयोगी हे । 
जाव्रल्योपनिषद्‌ के अनुसार इस ्द्राक्ष को अभिमंत्रित करकोई मी स्त्री धारण 
करे तो उसे निश्चय ही पुत्र लाम होता है । संक्रामक सेगों के नाश के च्एिभी 
इस खद्राक्ष का उपयोग किया जाताहै। विधिवत धारण करने वाले व्यक्ति को 
सुख व विजय मिलती रहती है । 


दादश-मखी 


बारहं मुखं वाला द्दराक्ष मगवन विष्णु का प्रतीक माना गयाहै। 
बारहो आदित्य इसके देवता माने गये हैँ । विधिवत धारण करने वाचे धारक 
को सुख व रोजगार की प्राप्ति होती है। 


तलयोदश-मुखी 

तेरह मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का प्रतीक माना गया है । कई विद्वान 
कातिकेय का प्रतीक व इन्द्रको इसका देवता मानते है। विधिवत्‌ इसको 
धारण करके मनृष्य सम्पूणं अभीष्टों को पाता है तथा सौमाग्य ओर मंगल 


लाम करता है । मनचाहे स्त्री-पुखुष को अपनी ओर आकर्षित करनेकी किति 
व रासायनिक सिद्धि प्राक्च करतार । 


चतुरश-मुखी 


चौदह रख वाला श्दराक्ष मगवान शिव का प्रतीक मानागथा है । 
हनुमान का मी स्वरूप माना जाताहै। मगदान शंकर के नेत्र से इसका 
प्राकटूय माना गया है । विधिवत्‌ इसको लल्नाट पर धारण किया जाता है । इससे 
समर्प पपों का शमन होतादहै। आरोग्य प्रदान करना तथा कष्टों को शान्ति 





१४८ “व विद्या 


करना इसकी विदोषता है । इसको दूष मे उवाल कर बीस दिन तक पीने से 
कहते दँ कि मस्तिष्क सम्बन्धी विकार दूर होते है। 


गौरी शंकर 


यह श्राक्ष भगवान शंकर ओर मगवती पावती का प्रतीक माना गया 
है । घर, पूजा गृह अथवा तिजोरौ मे मंगल कामना के छिए विधिवत्‌ रखना 
अति लाभदायक माना गया है । 


राक्ष को अमूल्य वस्तु माना गया है । इस तरह मुखो के भेद से सद्र 
के मुख्यतः चौदह भेद बताए गये हे । 


रुद्राक्ष धारण करने के मन्व निम्नलिखित रूपभे ह 
१-४-५-१०-१३ : इन पाचों का मन्व “ॐ हीं नमः ' है । 
२-१४ : इन दोनों का. मन्त्र “ॐ नमः" है । 
३ : इसका मन्त्र ॐ क्लीं नमः'' है । 
६-९-११ : इन तीनों का मंत्र “ॐ हीं हँ नमः' है) 
७-८ : इन दोनों का मन्त्र ॐ हँ नमः ' है । 
१२ : इसका मन्व ॐ क्रौँ क्षौ रौ नमः'' है । 


उपरोक्त चौदह ही म॒खो वाले द्राक्षं को अपने-अपने मन्व हाया धारण 
करने का विधान है । कई विद्वान महामृद्युञ्जय मंत्र से अभिमन्व्ित कर यथा- 
स्थान धारण करते है । 


द 


न मं =-= ~ 


ऊक + 
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उपरोक्त चौदह ही मुखो वाले स्द्राक्षों को अपने-अपने मत्र दाया धारण 
करने का विधानदहै। ख्द्रक्ष की मालाधारण करने वाले पुरुष को देखकर 
भत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा द्रोहकारी राक्षस आदि सभी दुर 
माग जाते ह । मोक्षकामी को सफद सूतया रे्मके धागेमे, आकषण 
वशीकरण साधने वाले को लाल रंगके धागे में, आत्म लाम चाहने वाले कौ 
कमल के तन्तु मे पिरोकर माला बनानी चाहिए । 


| 
| 
१। 


एक मुखी रुद्राक्ष को साधने का मन्त्र 
८ 


मंच : श्रीगणेशजीको नमःॐ द्धी श्रीं क्लीं एक मुखाय मगवतेऽनुङूपाय 
सव॑युगेश्वराय त्रेलोक्यनाथाय सवं काम फलप्रदाय नमः 














केत्प-तज् १४९ ॥ 


णक 17 | 


विधिः चैत्र शुक्ला अष्टमी को १०८ रक्त वणं के पृष्पों से पजन करे । धष, 
दीप, प्रसाद करे । केसर, चन्दन व कपुर का तिलक करे । प्रत्येकं पुष्प 
पर एक मन्त्र पढे । फिर इसी तरह दीपावली के दिन करे । तत्पश्चात्‌ 
तिजोरीमें रखदे या सोनेमे मद़ाकरं गले मे धारण करे। 


अपामागं ( ओंगा ) कल्प ( लालडंडी } 
५) 
विधि : रवि पुष्य नक्षत्र को इसकी मूल विधिवत्‌ लाएं । शनिवार को न्यौता | 
दे ओर रविवार को प्रातः काल विधिपूर्वकं लाए । । | 
तत्परचात्‌ इसे निम्नलिखित प्रयोगो मे लाया जा सकता है - | ॥. 
#* इसको दातुन छह महीना करे तो वचन सिद्धि हो । 
# इसका मूल की मस्म द्ध में पीये तो सन्तान दो । ॥' | 
* इसके बीजों की खीर बनाकर खाये तो भूख नहीं लगेगी । || 


सफर अपामार्गं 
८४ 


विधि : उपरोक्त विधानुसार इसकी मृल को न्यौता देकर काए । तत्पदचात्‌ इसे | 
निम्नक्िखित प्रयोगो मे लाया जा सकता है-- . 41 


*# इसको मृल पासमें रखे तो लामदहो। 
इसकी मू धिसकर तिलक करे तो वशीकरण हो । 


> 


# इसका मूल, बहेडा की मूल दुमन के घर पर उालदेतोउस धरके समी 
व्यक्तियों का उच्चाटन हो जायेगा । 


भ इसकी मल की बत्ती बनकर दीपक जलाए ओर उस पर बच्चे का ध्यान 
एकाग्र कराए तो हजरत चहे | 


# पुष्य नक्षत्र मे तवि कौ ताबीजमें इसकी मूल डालकर यंत्र तयार करे। 
जिसके धरण पड़ गर्ईहो उसक्री नामि पर बांधनेसे धरण ठ्किाने आं 
जायेगी । 


र 


ह क, 
द ---- 


कह दव को ८ क तज ॥ 3 (~र ---- 32 - ~ 3 3 2 - ॥ 
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५ जहां बिच्छने कटाहो वहां इसकी पत्ती पीस कर ल्गायेतो विष उतर 
जायेगा । 

५ इसके ढाई पत्ते गुड़ के साथ दो दिन तकर खिकाए्‌ तो ज्वर ठीक हौ जायेगा । 

* दसकी मूल को शरीर पर लेपकरयुद्धमें जाए तो शस्त्रकी चोट नदीं 
लगेगी । 

% इसको चार अंगुल कौ मूल स्वरी के गु्ागमें रेतो शीघ्र सन्तान ही । 


रक्तगुर्जा कल्प 
८ 


विधि : मूल लने की विधिसे इसकी मूलने आये । 
रक्तगन्जा की उत्पत्ति कता पर होती है । इसके पत्ते लम्बे व पतले होते 
है । इस पर छगने वाली चिरमीटी वेत, लार ओर काली होती है । 
यहं एक विष है । शोधन कयि बिना खनेमें उपथौीग नहीं किया जाता 1 
विधिपूवंक लाने के बाद इसके प्रयोग निम्नलिखित रूप से बताये गये हे-- 


पुष्य होय आदित्य को, तव ॒लीजे यह मूल । 
शुक्करवारी रोहिणी, ग्रहण होय अनुकूल ॥ १ ॥ 


` कृष्ण पक्ष की अष्टमी, हस्त नक्ष जो होय । 
चौदह स्वाती शतभिषा, पूनम कोने सोय ॥२॥ 


ऊर्धं निशा कारज करे, मनकी शंका खोय। 
प-दीप कर लीजिये, धरे दूध से धोय।॥३॥ 


जो काहु नर-नारि को, विष कोऊको होय। 
विष उतरे सब तुरत हो, जड़ी पिछावे धोय॥ ४॥ 


तिलक लगावे भाल पर, सभा मध्य नर जाय। 
मान मिले सब स्तुति करे, सबही पूजे पांय ॥ ५॥ 
हाजी हाँजी सव करे, जो वह कटहैसो साच । 
एक जड़ी की जुगतसे, सभी नचावे नाच ॥ € ॥ 





























कत्प-तत्र 


तबि मूल मढाय के, बधि कम्मर सोय । 
नव मासे वो नारि के, निश्चय केटा होय ॥७॥ 
ऋतुवंती के रक्त से, अंजन आजे. कोय। 
देखत भाने सेन सब, महा भयानक होय ॥८॥ 
काजर हुं धिस आंजिये, मोहं सब संसार। 
गालोदे दे ताद्य, तोय लग रहे लार॥९॥ 
मधु सूं अन्जन आंज्यि, देखें वीर बेताल । 
जो मंगावे वस्तुकं, लं आवे तत्काले ॥१०॥ 


जो पिसकर लेपनं करे, दूध संग सब अंग। 
भूत, प्रेत सब यक्ष गण, छ्गे फिरत सब संग ।॥११॥ 


धिसके रई लगादये, बाती धरे बनाय । 
फर भिजोवे तेल में, दीपक देय जलाय ॥१२॥ 
करो अचंभो सबनमे, घर समान दरणाय। 
सात महक के बीच स, लावै पलंग उठाय ॥१३॥ 
जो घृतम धिस केकरे, लेप मूत्र नर ताय। 
भोग शक्ति बाढं अमित, मन बहु मोद वदाय ॥१८॥ 


अजा मूत्र मे रगड्कि, बिदी दे जो हात। 
करे दूर की बात वो, रहे यक्षिणी साथ ॥१५॥ 
गोरोचन के संग धिस, लिखिये जाको नाम। 
मृत्यु होय बाकी तुरत, नहींबेरको काम ।॥१६॥ 


लिग पत्र के अकंसूं, धिसिये केवल नाम । 
भूत प्रेत अरु डाकिनी, देखत न्हासे तमाम ॥१७॥ 
स्याउ संग वारगडिके, तलुआ तले लगाय । 
आंख मीच के पलक मे, सहस कोस उड जाय ॥१८॥ 
जो धिस आंजे पीसके, बन्दी ` छोड कटाय । 
बंदि पड़े टट सभी, विनही कयि उपाय ।१९॥। 


जो गुलाव संगयाहि धिस, नाड़ी लेप कराय । 
घडी चार कूजी परे, मुरदा सहज सुभाय॥२०॥ 


१५१ 
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फेर अंकोल के तेल मे, धिस आजे कोय । 
|| धन दीचे पाताल को, दिव्य टष्टिजो होय ।॥२१॥ 
। | हि | जो बाधिन के दूधमे, घिस चुपड़े सब अंग । 
सवं शस्व लगे नहीं, बडङ़्कर जीते जंग ॥२२॥ 
चिसके तिल के तेल मे, मदेन करे शरीर। 
दीखे सब ससार को, महावीर रणधीर ।२३॥ 
जो अलसी के तेल मे विसिये सहत मिलाय । 
कोठी के लेपन करे कचन तन हौ जाय ॥२४॥ 
जो कोई संसार में, अन्धा आजे कोय। 
सात दिवस भर आंजिये, ₹ष्टि चौगुनी हीय ॥२५॥ 
कस्तूरी सं आंजिये, प्रातः समय ल्यो लाय । 
मौत ज्यं लखिये सबन की, काल पुरुष दरसाय ॥२६॥ 
गंगाजल सूं आज्य, दोनों नेत्र न माहि । 
बरषा बरसे भूल की, यमे संशय नाहि ॥२७॥। 
जो आजे निज रक्त सूं, भरके दोऊ कोय। 
देवे तीनों लोक को, अपनी आंखन सोय ॥२८॥ 


जौ आजे निज मूत्र सूं, खुले रागिनी राग। 
जो चिस पीव दृध स, होये सिद्ध सो भाय ॥२९॥ 


रक्त गुन्जा यह कल्प है, सुक्ष्म कल्यौ वनाय । 
जो साघे सो सिद्धहो, या मे संशय नाय ॥३०॥ 


हाथा जोडी कल्प 
८ 


विधि : रवि पुष्य नक्षत्र मेँ पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत्‌ पूजन कर 
निम्नलिखित मत्र का १२५०० जप कर के इसको सिद्ध कर ले ¦ रवत- 
आसन उत्तरामिमुख बैठकर काल रंग की माला से जाप करे । 

मंत : हाथा जोडी बहु महिमा धारी कामण गारी, खरी पीयारी,  राजा-प्रजा 

मोहन गारी, सेवत फल, पावे नर नारी, केशर कपूर सेमे करी पुजा, 


प 















। 





करल्प-तंत्र 


१५३ 


दुर्मन के बल को तुं भुजा, मन इछत मांगु ते देवे -कहण कथन मेरा ही 
रवे हाथा जोड़ी मात दुहाई रख जे मेरी बात सवाई मेरी भक्ती गुरू 
की शक्ति फरो मंत्रो ईश्वरोवाचा । 

विधि : रवि पुष्य नक्षत्र मे पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत्‌ पजन कर निम्न- 
लिखित काव्य वृद्धि व मंत्र का १२५०० जाप करके इसको सिद्ध कर 
ले । रक्त आसन पूर्वामिमुख बैठकर छाल रंग की माला से जाप करे । 
खाल एूल चढाये व लाल वस्त्र पहने । सामने चक्गेदवरी व भैरव की 
मूति स्थापन करे व उनकी पूजा करे । भैरव की पूजा तेल सिदुर व 
लाल फूल से करे चक्रदवरी की अष्ट प्रकार की पजा करनी है । 


कान्य : बल्गत्तुरगगजगजित मीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि मपतीनाम्‌ । 
उद्यादिषाकरमयूखशिरवापविद्ध, त्वत्कीतंनात्‌ तम इवाशु भिदामुपैति ॥ 
ऋद्धि : ॐ हों अह णमों सव्वोसवाणं । 


मत्र : ॐ नमो नमिऊण विसहर विस प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह॒ कष्पद- 
मच्चजा यइ सुहनाम गहण सकल सुह दे ॐ नमः स्वाहा । 


उपरोक्त साधना करने के वाद एक चांदी की डिबियामे शुद्ध सिन्दूर के 
साथ छृष्ण पक्ष के पहले दिन ही सुबह इसको उल्टा करके ( यानि पंजे नीचे की 
ओर ) रख दे । फिर शुक्ल पक्ष के पहले दिन सुबह सीधा करके ( यानि पंजे 
ऊपर ) रख दे । इस तरह तीन कृष्ण पक्ष व तीन ही शुक्छ पक्ष उल्टा सीधा 
करके रखते रहँ । भखिरके शुक्ल पक्षमे वो उल्टाही रहेगा फिर हमेशा 
के लिये उसे उल्यांही रखनाहै। उस चांदी क्षी डिबिया को अपनी तिजोरी में 
रख दं परन्तु कमी भी कोई मी जौरत उप डिबियाको भूलसे भी खोलकर न 
देखे । नहीं तो उसका प्रमाव समक्ष हो जायगा । यह्‌ बहुत ही सुन्दर लक्ष्मी- 
वधक प्रयोग है । 
प्रयोग 
# किसी मी व्यक्तिसे वार्ता करनेमें सथ रखे तो बात मनेगा। 


 # जिसकोमी वशमेकरनादहो, उत्का नाम लेकर जाप करे तो इसके प्रभाव 


से वह्‌ व्यविति वशीमत होगा । 


#* वि-धातु के ताबोजमें धारण करने से सेनापति भी पैरो मे पडताहै। सभी 
कार्यो में निरंतर निमेय होता है । गले में धारण किया जाता है। 


# प्रयोग के बाद चांदी की डिबिया में सिन्दूर के साथ तिजोरी मे रख दें। 





१५४ तंत्र विद्या 


बन्दा-नक्षत्न-केत्प-तत्र 
^ 


बन्दा वृक्ष के ऊपर उत्पन्नहो जाया करता है। आयुवेद शास्त्र में 
चिकित्सा के किए भी एकाथ बन्दे के प्रयोग अति । किन्तुतंत्रको छोड़कर 
किसी भी विज्ञान मे इसके प्रयोग पर विचार नहीं किया गयादहै। तंत्र शास्र 
मे ही इसका विवेचन आता है कि किन नक्षत्रों, दिनों, वारों मे, किन तिथियों 
केयोगमे किस प्रकारका प्रभाव आ जाताहै। साथही मंत्र द्वारा इसी 
प्रकार कई गुना शक्ति सम्पन्नं किया जाता है) 
मव॒ : ॐ नमो भगवते सद्राय मृताकं मध्ये संस्थिताय मम शरीरं अमतं 
कुरू-कुरू स्वाहा ' 
मंत्र : ॐ नमों धनदाय स्वाहा । 
विधि : शुम मृहृतं मे उपरोक्त किसी एक मंन्रका पूवं की ओर मुंह कर 
सफेद माला से १० हजार जाप कर मंत्र सिद्धकरलें। फिर प्रयोग 
के समय वस्तुको ९ बार अभिमंत्रित कर प्रयोग करं । धनधान्य 
अक्षय रखने के लिए दूसरे मंत्र का प्रयोग करना चाहिए । 
अश्विनी : # इस नक्षत्र मे वेल वृक्ष का बन्दा लाकर हाथमे धारणकरेतो 
अहस्य हो । 
भरणी : # इस नक्षत्र मे कपास वृक्ष का बन्दा छाकर हाथमे धारण करे 
तो अहश्यदहो। 
# इस नक्षत्रम कुशा वृक्ष का बन्दा लाकर घरमे रखनेसे 
धन धान्य अक्षय रहता है । 
करुतिका : # इस नक्षत्र मे थृहर वृक्ष का बन्दा लाकर हाथमे धारण करे 
तो वाक्‌ सिद्धि हो । 
# इस नक्षत्र में कैथ वृक्ष का बन्दा लाकर मूहमे रखने से शस्त्र 
आघात कामय दूर होता दै। 
रोहिणी # इस नक्षत्र मे वट वृक्ष का बन्दा लाकर हाथमे धारणकरेतो 
वशीकरण होता है, सब लोग उसके कार्यो मे सहयोग करते हँ । 
# इस नक्षत्र मं गूलर वृक्ष का बन्दा लाकर घर में रखने से धन 
धान्य की अभिवृद्धि होती है। 














कल्प-तंत्र १५५ 


मृगशिरा 


* इस नक्षत्र में सिघोट ( शिघोर } वृक्ष का बन्दा लाकर पान द्वारा मुह मेरवे 
तो अहश्य हो । 


% इस नक्षत्र में बेल वृक्ष का बन्दा लाकर हाथ में धारण करे तो अदृश्य हो । 


# इस नक्षत्र में सिघोट, आम, गोखरू के बन्दे लाकर चौथाई हिस्से नमकमेंः 


मिलाकर उसे दूध के साथ पीसकर मस्तक पर तिलक लगाए तो गुप्त धन 
दिखाई देता है । 


पुष्य 

# इस नक्षत्र में इमली वृक्षका बन्दा लाकर हाथमे धारण करे तो धन-धान्य 
की समृद्धि होती है । 

आश्लेषा 

# इस नक्षत्र मे अजुन वृक्ष का बन्दा लाकर बकरी के मत्र में धिसकर जिस 
किसी भी व्यक्ति के सिर पर डाला जायेगा वह आकर्षित होगा । 

# इस नक्षत्र मे शनिवार व मंगल अष्टमहोउस दिन अनारके बीजों का 
रस, कमल को जड़ तथा शतावरी का रस इन तीनों को शुद्ध करके अंजन 
तयार कर अंजन करे तो गुप्त धन दिखाई देवा है । 

# सोमवार को यह नक्षत्र आये तो बहेडा वृक्षका बन्दा लाकर तिजोरी में 
रखे तो अकुत भंडार रह । 

मघा 

न# इस नक्षत्र मे बहुवार ( हर सिगार ) वृक्ष का बन्दा लाकर रखने से धन- 
धान्य की वृद्धि होती है। 

ूर्वाफाल्गुनी 

# इस नक्षत्र में बहेड़ा वृक्ष के बन्देको लाकर चूण कर खायेतो मूत बाधा 
दूर होती है। 

# इस नक्षत्र मे अनार तथा सेमर वक्ष का बन्दा लाकर घर में रखने से धन- 
धान्य की वृद्धि होती है । 

उत्तराफल्गुनी 

*# इस नक्षत्र मे आम क्रा बन्दा लाकर दाहिने हाथमे बधितो सभो वश मेहो, 
पति पत्नी मेँ प्रेमं हो । 
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१५६ तंत्र विद्य 


हस्त च 

> इस नक्षत्र मे निर्गुण्डी वृक्षका बन्दा रछाकर धरमेंरखने से धनधान्यकी 
वृद्धि होती है । 

चित्रा | 

# इस नक्षत्र मे धावडी वृक्ष का बन्दा लाकर जिसे चिलाए उसके साथ 
परेम बहे । 

स्वाति : 

# इस नक्षत्र मे हरड वृक्ष का बन्दा लाकर पास में रखे तो राज 
सम्मान मिले । 

% इस नक्षत्र में बेर वक्ष का बन्दा लाकर हाथमे बाधे तो जिन-जिन पदार्था 
की इच्छा करेगा वे सब प्राप्त होगी । 

५ इस नक्षत्र मे नीम वृक्ष का बन्दा लाकर हाथ में धारण करे तो अहेश्य हो । 

विशाखा 

# इस नक्षत्र मे महव के वृक्ष का बन्दा लाकर सिर मे रखे तो ताकत आए । 


अनुराधा 

* इस नक्षत्र मेँ कनेर वृक्षका बन्दा लाकर दाहिने हाथ मे बधितो शत 
द्रुता छोड दं । 

# इस नक्षत्र मे रोहितक वक्ष का बन्दा लाकर ग्रहण कर मुँहमे रेतो 
अहस्य हो । | 

ज्येष्ठा 

# इस नक्षत्र मे अनार का बन्दा लाकर घर कै दरवाजे पर बांध देने से बच्चों 
के दुष्ट ग्रहो का निवारण होता दै। 

मूल 

# इस नक्षत्र में खजुर नक्ष का बन्दा लाकर हाथमे बधितौो शतरूकी 
हार हो। 

पूवषिाढा 

# इस नक्षत्र मेँ पूर्वावृक्ष का बन्दा लाकर दाहिने हाथ में बाधितो व्यापार 

लाभदहो। 
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कत्प-तुत्र १५७ 


उत्तराषाटा 

> इष नक्षत्र में अशोकं वक्ष का बन्दा लाकर ग्रहण करे तो अहश्य हौ । 

# इस नक्षत्र मे बेर वक्ष का बन्दा लाकर धारण करने से अहृद्य हो जाताहै। 
शतभिषा 


* इस नक्षत्र मेँ सुपारी वक्ष का बन्दा लाकर एक वर्णी गायके दरूधमें पीने 
से वद्धापस्था नहीं आती । 


होलिका 


# इसके एक दिन पहले पलाश वक्ष के बन्दे को निमंत्रण देकर हौली के दिन 
सूर्योदय से पहले बन्दा काये, पजन करे, धूप दीप करे, भोग॒चढ्‌ ये फिर 
धान्य के साथ रखे तो वृद्धि हो । 

ग्रहण | 

# चन्द्रमा था सूयं ग्रहण के दिन गकर वक्ष के बन्दे को निमंत्रणदे आये | ग्रहण 
के दिन सूर्योदयसे पह हट्वे का नैवेद्य चाकर बन्दा तोड़ लाये । ग्रहण 
लगते ही बन्दे की पंचोपचारसे पजा करे। कमल गट्टेकी मालासे पूरे 
ग्रहण काल मे ( मन्त ॐ महालक्षम्ये च बिदमहे, विष्णुपल्न्यं च धीमहीतन्नो 
लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ) इस मन्त्र का जाप करता रहे । फिर इसको स्वणं के यंत्र 
मे डालकर धारण करे तो भूमिगत धन दिखाई दे तथा उसकी प्रगति हो ` 


शुभ दिन 

*# साधक का चन्द्रमा बली हो तब रिक्ता तिथि ( शनिवार को ४, ९ अथवा 
१४ तिथि होने पर ) के एक दिन पहर सायं काल के समय पीपल वृक्ष के 
बन्दे को निमन्रण दे आये, फिर शनिवार रिक्ता तिथि के दिन प्रातः सूर्योदय 
से पवं बन्दा विधि युक्त तोड़ लाए । दुसरी रिक्ता तिथि के रोज बन्दे का 
पचोपचार पूजा करे फिर यन्त्र बनाकर धारण करे तो रोजगार मिलता दहै। 


नक्षेत्र-कत्प तन्त्र ( शुभ कारके ) 
८\ 
अश्विनी 


# इस नक्षत्र के दिन बिल्व वक्ष का पत्ताएकं वर्णीगायके दुध कै साथ पए 
तो बाज्षके मीपृत्रहो। 
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१५८ तंत्र विद्या 


% भरणी | 
इस नक्षत्र के दिन जिसके घरमे चोरी हुई ही उस घरमे पान लगाकर डाले 
तो वस्तु मिले । 

# कर्तिका 
इस नक्षत्र के दिन प्याज वृक्ष का पत्ताएक वर्णी गायके दूधमेंपीएुतो 
सवं रोग शान्त हो । 
इस नक्षत्र के दिन थृहर का मृल हाथ में बांधेतो वाक्‌ सिद्धि हो। 

* आद्रा 
इस नक्षत्र के दिन मन्तुन्डा वृक्ष के आखिरी पत्ते कोखेतमे रखेतो सौगुनी 
खेती हो । | 

# पुष्य 
इस नक्षत्र के दिन मृललने कीविधिसे शख पुष्पी की मृ को लाकर चांदी 

की डिन्बी मे डालकर तिजोरीमें रख दे तो धन-धान्य की वृद्धिहो। 
इस नक्षत्रम चमेली का मूल काकर इसका यंत्र बनाकर अपने पास रखें 
तो शत्रुओं पर जय होती रहे । 
इस नक्षत्र मे निगुन्डी व सफेद सरसों, घर केद्वारषररया दुकानके द्वार 
पर रखी जाये तो अच्छा क्रय-विक्रय हो। 
* अश्लेषा 
इस नक्षत्र मे बड़ का पत्ता अनाजकेकोटेमेरखेतो व्यापारमे काभहो। 
न मघा 
इस नक्षत्रम बैरकी ज्लाड़ी (बोरटी) का पत्ताहाथमें बांधेतो मंत्र 
सत्य हो । 
* पूर्वाफात्गुनी 
इस नक्षत्र मे बहेडा का पत्ता जिष किसीके घरमे रख दिया जायतो. 
उस घर पर मूठ नहीं चले । 
* उत्तराफल्गुनी 
इस नक्षत्र में उत्तर दिशाकी ओरसे भ्याघ्रनखी की मृ लाकरस्तीके 
कमरमें बांध देनेसे प्रदररोगदूरदहो जाता है । 


























कत्प-तत्र 


# ट्स्त 
इस नक्षत्र के दिन रविवार होतो पवार के पेड की मूल लाकर दाहिने 
हाथमे बांध कर जुआ वेले तो विजयी हो । 

* विशाखा 
पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जव यह्‌ नक्षत्र टो पीपल को न्यौता 
दे । चतुदंशी को इसकी भल लाए । नग्न हो स्नान कर, धूप देकर हाथमे 
बधे तो प्रेत बाधा दूर हो| 


# रोहिणी 
वण ङ्ृष्ण पक्ष में जब यह नक्षत्र आए उस धमय तालाबयाकुषएु पर 
चचा जाय । जब पानीका घडा मरकर पणिहारी जाय उस समय प्रे 
मरे हए षड़े से पानी छलकेगा तो उस पानी को लाकर जिस ओौरतको 
पिला 2 उसे गमं रह जायेगा । 

> ज्येष्ठा 


इस नक्षत्र मे अरद्सा के मूल को लाकृर धूप देकरस्वरीकी कमरमें बाध 
देतो रुका हुमा मासिक फिर चाट हो जायेगा । 


* उत्तराफाल्युनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तराआषाढ़ 


इनमें से किसी भी नक्षत्र मे अपामाणं कौ मूल को उत्तर दिशा मे लाकर 
सिर पर धारणक्रे तो यूत व वाद-विवाद मे विजय पाए । 
#्मूला 
दस नक्षत्र म सरपंखी पंचांग, विषखपरा परचांग, वारुणी पंचांग, ईश्वर 
ल्ग पंचांग छाकर मिलाकर चूण करके रक्वे । जब कोई मी पेट का रोग हो 
ओर पेट पर लेप करे तो रोग शान्त हो । 
इस नक्षत्र मे ताड वृक्ष की मूल लाए तो मूर छते ही पितर दोष दूर हो। 
# श्रवेण 
दस नक्षत्र में बेत की लकड़ी का दरुकडा दाहिने हाथ पर बांधकर युद्ध करे 
तो विजयी हो । 
इस नक्षत्र में कले अरण्ड का मूल ककर स्त्री के गलेमें बाधेतो 
सन्तान ह्ये । । 
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# ण़तभिषा 
टस नक्षत्र मे रक्त गुन्जा की मूलं हाथ में बाधे तो सवं कायं मे सफल हो । 
* रेवती 


इस नक्षत्र में ्चाडी का पत्ता दाहिने हाथ मे बांधे तो जए व सट्टेमें 
जीत हो । 


नक्लत्न -कल्प-तंत्र ( अशुभ कारक ) 
८ 
मन्त्र : ॐ कामां कां स्वाहा । 
% मूल नक्षत्र मे बावड़ी की मिदरी लाकर पतला बनाए । लोहे की एक अंगुल 
की कील पुतले कीछातीमें खोस दे। पुतङे की एक जगह स्थापना कर 


उपरोक्त मंत्रका सवा लाख जप्‌ कर जिसके घरमे गाड दे उस घर 
वालों का भयंकर रूप से अशुभ होगा । 


मन्त्र : ॐ चिली चिली स्वाहा । 

# पूर्वाद्‌ नक्षत मे घोडे की ७ गुल की हड्‌डी कः एक कील बनाकर उस पर 
सवा लाख उपरोक्त मन्वा जापकर फिर मागं में गाड़ दिया जये तो 
उस मागं मे आने जाने वाले समी लोगो का वशीकरण होगा । 


मन्त्र : उक्षा क्षि क्षः स्वाहा । 
+ चनिष्ठा नक्ष मे गाय के दांत की एक अंगुल की कोल बनाकर उपरोक्त 


मन्त्र से सवा काख जाप करं जिसके खेत में गाड दिया जाये तो वहां चूटै 
बहुत ज्यादा हो जा्येगे । 


मन्व : ॐ ठः ठः ठः स्वाह । 
+ उत्तराभाद्रपद नक्ष में कुत्ते की हड्डी की ५ अगृल की एक कीक बना- 


कर उपरोक्त मन्त्र से सवा लाख जाप करः जिसके घरमे डाल दे वह्‌ 
वक्ति पागल हो जायेगा । 


मन्त्र : ॐ चिली चिली स्वाहा । 
५ श्रवण नक्षत्र मे सियार की हड्डी की ७ अंगु कौ एक कील बनाकर 
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उक्त मत्से सवा लाख जाप कर जिसके घर में गाड दिया जाय उस 
घर के व्यक्तिको लकवा मार जायेगा । 

मन्तः ओं जां जां जवेन जनस ठः ठः स्वाहा । 


* उत्तराषाट्ा नक्षत्र मेंकौवे कौ दडडीकी कील बनाकर उपरोक्त मन्व से 


सवा लाख जाप कर जिसके घरमे गाडदे उस घर के व्यकिति सदा रोगी 
रहेगे । 


मन्तः ॐ श्रं श्रीं श्रीं स्वाहा । 


* उत्तरा फाल्गुनी नक्षत मे कुमकुम की सात अंगुल को लकड़ी लेकर उपरोक्त 
मन्त्र से सवा लाख जाप कर जिसके धर में गाड दे उप्त घर के व्यक्तियों 
का उच्चाटन हौ जायगा । 


मन्तः ॐ शुर शुरे स्वाहा । 


# अश्लेषा नक्षत्र मे सपं की हड्डी की एक कील बनाकर उपरोक्त मंत्र से 
सवा लाख जाप कर जिसके घरमे गाडदी जाय वह्‌ व्यक्ति मरणको 
प्राक्च हो जायगा | 


मतः ॐ पच पच स्वाहा । 


* अश्विनी नन्नव्र में षघोडेकी हड्डी की एक सात अंगुल की कील बनाकर 
उस पर दस हजार जप कर॒ जिस अखशाला में गाडदे वहाँके घोड मर 
जायेगे । 

मन्ः ॐ जले स्वाहा । 


* पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में ्डवेरी की आठ अंगु की एक लकड़ी लेकर 
उस पर उपरोक्त मन्त्र का एक हजार जाप कर निसके घर में डाल दे वहां 
की मछलियां सब नष्ट हो जायेगी । 


मत्र: ॐ मातिस्य स्वाहा । 


४ मघा नक्षत मे मिखावा की सात अंगु को कड़ी केकर उत्त पर उपरोक्त 
मंत्र काएक हजार जाप कर जिक्ङे घरमे उल दे वहां कां मछलियां 
तष्ट हो जायेगी । 
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# भरणी 

° मंगलवार के दिन यह्‌ नक्षत्र हो उस दिन चिता की ककड लेकर जिसके 
घर मं डाल दं उस घरके लोग बीमारहो जा्येगे । 

° मंगलवार के दिन यहं नक्षत्र हो उस दिन दमदान की मद्री, राई, आक 
की राख, इन सबको मिलाकर एक चुटकी भरे शत्र के उपर फकदेतो 
वह रोग ग्रस्त हो जायेगा । 

० इस नक्षत्रके दिन गकर या पीपल की लकड़ी की पाच अगुरु की एके 
कीक बनाकर नौकाकेचखिद्र मे डालदे तो नौका नहीं चलेगी । 

* कृल्िका 

° इस नक्षत्रके दिन आक की लकड़ीकी ३ अगल की एकं कीर रेकर 
किसी कुएं या तारूबमें डाकदे तो वहाँ की मछलियां मर जायेगी । 

० इस नक्षत्र के दिन आक कौ ककडी की १६ अंग की एक कोल लेकर 
किसी शराबके व्यापारीके घरमे गाडदे तो उसकी बिक्री कमह 
जाएगी । 

भु रोहिणी 

० इस नक्षत्र के दिन बेर की लकड़ी कीएक ग्यारह अंगुलं की कीर लेकर 

लहार की मटठी मे डाल दे तो उसका लोहा गमं नहीं होगा । 
% मृगशिरा 


# इन नक्षत्र में गीदड़ कौ हड्डी की ४ अगुरु की एक कील बनाकर जिसके 
घरमे गाडदी जाय उस घरमे रहने वालों का उच्चाटन निश्चयो 
जायगा । 

० इस नक्षत्र मे इमलो की एक पां अंगु की लकंडी जिसके घरमें डाल 
दे उस घर कं व्यक्तियों को मेदाग्नि का रोग हो जायेगा । 


* आर्द्रा 


० इस नक्षत्रमे नीमका यासिरस का वर जिसकं घरमे गाडदं, उस 
घर के रहने वाले बीमार हो जायेगे । 


० इस नक्षत्रमें रीछ की हड्डी जिस घरमे गाड दीजाय उस घर कं 
व्यक्तियों का उच्चाटन हौ जायेगा । 
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० इस नक्षत्रम रीछकी हड्डी जिस खेतमें गाड़ दी जाय उस्तखेत की 
खेती नष्ट हो जाएगी । 


दि + 
५ ~ 1 भी नह 
४ 9 पष 


-----~ 


* पुनवसु 


पणी 


० इस नक्षत्र में चित्रा वृक्ष की. लकंडी की एक तीन अंगुलं की कौल बनाकर 
जिसक खेत में गाडदे तो उस चेततमे धान, फल, फल नहीं होगे । 
होग तो पैदावार खराब होगी । 


% हस्त 


नि 


° इस नक्षत्र में कनेर की लकड़ी की तीन अंगुलकी कील बनाकर कुम्हार 
के घरमे गाडदे तो उसके घर कं बरतन ज्यादा फटेगे। 


> चित्रा 


° इस नक्षत्र मे भिलावा की आठ अंगुलकीया महुवेको चार अंगृल 
की लकड़ी तेखी कें घरमे गाड़ दी जाय तो उसका तेन खराब 
हो जायेगा । 


#* विशाख 


° इस नक्षत्र मे बेरकी ८ अंगुल की लकड़ी लेकर केले के वृक्ष के नौचे 
गाडदेतो उस वृक्ष पर फल नहीं आयेगे । 


* अनुराधा 


° अकवार के दिन यदि यहं नक्षत्र हो उस दिन कालिहारी की मूल लाकर 
द्रेमन जहां पेशाब करता है वहाँ यदि गाड दी जाये तो जबतक वहं गड़ी 
रहेगी वहं व्यक्ति नपुंसक रहगा । 


° इस नक्षत्र में जामुन की ८ अंगुल की लकड़ी ग्वालेके घरमे गाड दे 
तो उसकी गाय भैसे दूध बहुत कम देगी । 


' # शतभिषा 





| इस नक्षत्र में सुपारी के वृक्ष की ८ अँगुल की लकड़ी लेकर किसी सुपारी 
के व्यापारी या उत्पादकके घर मे गाडदे तो उपको सुपारी खराब 
हो जाएगी । 
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० इस नक्षत्रम चार तोला सीसा लाकर एक कटोरी में रखकर गमं करे 
फिर उसमे चीनी ओर बाजरे का तेर डालकर पृथ्वी मे गाड़दे ओर ऊपर 
ते से सीचता रहे । तीस दिन बाद उस कटोरीको वहां से निकालकर 
किसी कपड के व्यापारी के घरमे गाड दे तो उसके कपडे गर जायेंगे | 


# पूर्वाभिाद्रपद 


० इस नक्षत्र मे बट वृक्षक आठ अगुलकी जटा लेकर चोरके घरमे 
डालदे तो उसके कायं मे विध्न होता रहेगा । 


भ रवि पष्य 
० इस नक्षत्र के दिन इन्द्रायण ( तुम्बा ) की मृल लाकर उसमे पोपल, सोठ 
ओर कारी मिचं मिलाकर बकरी के दूध मे पीसकर गोटी बनाए धृष 
देकर रखे । जिसपर उस गोरी को पीसकर उसका चूणं डाला जायेगा 
उसको ज्वर चदृगा। काजी के पानी से स्नान करानेसेही उसका 
ज्वर उतरेगा । ॥ 


० इस नक्षत्र मे मनुष्य की क की चार अंगृल प्रमाण कीलको जिसके 
घर मे गाड दी जाय उस परिवार का नाश हौ जायगा । 
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* अत्यन्त प्र्त्रता में जव मतुष्पको आंलमें आंसू आए, उन आंसुओं को 
कोई चिन्तातुर व्यक्ति पी जाए तो उसकी विता दरदो जातीदहै। 


*“जित ओरत के पहली सन्तान लडका हो उसकी नाल सुखाकर किसी वस्तु 
मं यदि निःसन्तान ओरत खाले तो उसके सन्तान हो जाएगी । 


जिस वच्चेका पहल। दांत भिरे तो उसको धरतो पर गिरनेसे पहले ले ले 
ओौर जो ओरत उसे अपने बाय हाथ में बांध ले तो उसके सन्तान हो । 


*“उपरोक्त विधि से लिए हृए दात्त को जोस्त्री चांदी के यंत्र मे जड़ाकर अपनी 
कमरमें वाध के रखेगी तो उसको गमं नहीं रहेगा । 


#श्जो व्यक्ति उस दांत को अपने पास रखता है या यंत्र बनाकर गलेमेधारण 
करता है तो उसक्रा समी जगह सम्मान होगा । 


क“जिस ओौरत के पहली सन्तान लडका हो उस लड़के कौ नाल सुखाकर 
तिजोरी मे रखे तो धन-धान्य पूणं हो । अपने पास कोई रवे तो उसका 
समो जगह सम्मान हो । स्वणं की अंगूठी में जडाकरर रखा जा सकता है । 


* मृतक पुरूष की हड्डी का यंत्र बनाकर चौके ज्वर (चार दिन बाद 


भने वाला ज्वर) वाले व्यक्ति को वह यंत्रवांध देतो उसका चौथिया ज्वर 
दुर हौ जयेगा। 


% जो मनुष्य परोंकीओरसे जन्मा हो, उश व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को चिणक 
पड़ गर्दहो वह मौन उस व्यक्ति के पास जाये । संकेत से ददं वाला स्थान 
दिखाये ओर वह व्यक्ति दर्द वाले स्थान पर हल्के हल्के सात मुक्के मारे 


यापरसे मारे। इस तरह शनिवार, रविवार या किसी भी दिन तीन समय 
करने से चिणकका ददं दुर हो जाताहै। 


* जिस व्यक्ति के दोनों हाथव दोनों पैरमें छह छह अंगुलियां हो या एक 
हाथ व एक परमे एक एक अंगुली ज्यादा हो । जिस व्यक्ति के पित्ती 





~व 


क रात त-न = काशक -- 


मनुष्य 


च 


धक ५, 


| 
ऋ 1, 


कि 4 


प ष = प ्यन्मम्य 
॥ ् ज 





~ ¬ 


प । 
----- = ------------------------- 
~~ क जा क क 
- -- 2 ४.3. 
9.) १ ५ \ ॐ 








१६८ तंत्र विद्या 


निकल्ती हो तो उस छह अंगुली वारे उस व्यक्ति के पास मौन जाए ओर 
वह्‌ व्यक्ति उसके मस्तक पर हाथ फेरेया पूरे शरीर पर हथ फिरयेतो 
पित्ती ठीक हो जायेगी । 

% जिस व्यक्ति की जिह्वा का नीचेका हिस्सा काला हो ओर वह्‌ व्यक्ति प्यार 
सेयादुर्मनीसेमो किसी प्राणीया वस्तुकीया किसी कायं की प्रयसा 
कर दे चाहे स्वजन ही क्यों नहीं हयो, तो वह बिगड़ जायेगी ओर प्राणी बीमार 
हो जायेगा । जब वह्‌ व्यक्ति आकर जिसको उसकी नजर कगी हो, उसको 
थू थू नहीं करेगा, वह ठीक नहीं होगा । ठेसे पुरुष को कलजि ह्वा कहते है । 

# जो बच्चा परोंकीओरसे जन्मा दहो उस बच्चे कीनाल ओर उसस्भीकी 
आवल (जर) लेकर छाया मे सुखा ले । उसपर किसी की छाया न पड़ । फिर 
उन दोनों के साथ सफेद सरसों पंचांग, राजहंसी पंचांग, काला धतरा 
पंचांग, काला जल मांगरा पंचांग इन सबको पुष्य नक्षत्र मे लाकर कृदुपीस कर 
गोली बना ले । उस गुटिका का शरीर पर लेप करे तो जल में नही डवेगा । 

* जव बच्चे काजन्महो तब उसकी किल्ली मंगा ले । उसको सुखाल़े। फिर 
जिस चित्रको इसकी धूनी देगे तो चित्र की आंखो से पानी आयेगा । 
गुग्गुक की धूनी से ठीक हो जायेगा । 


ओरत 





# अत्यन्त प्रसन्नता में जिस ओौरत को आंसू आए ओर कोई चिन्तातुर ओरत 
उन आपुओं को पी जाये तो उसकी चिन्ता दूर हो जायेगी । 

जो ओरतपरोंकी ओरसे जन्मीहो, उस ओौरत से जिस व्यक्ति के चिणक 
पड़ गदं हो वह मौन उस ओरत के पास जाए, संकेतसे ददं का स्थान 
दिखाये ओौर बह अओरत ददं वाले स्थान पर हल्के हल्के सात मुके या सात 


बार परसि मारे, तो इस्तं तरह शनिवार, रविवार या किसी भी दिन तीन 
समय करने से चिणक का ददं ठीक हो जाताहै। 


# जिस ओरत के दोनों हाथ ओर दोनों पैर के छदं छह अंगुल्यां होंयाएक ` | 


हाथ व एक पैर के छहं छट अंगी हो तो उस छह छः अगली वारी ओरत 
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कै पासं मौन जाकर उस सामने बैठ जाए ओर वहं ओरत सामने वाते 
व्यक्ति के मस्तक परया सारेशरीर प्रदा फेरेओरथ्‌ थू करे तो उसकी 
पित्ती ठीक ह्ये जायेगी । 


# जिस ओरत की जिह्वा का नोचे का हिस्पाकाला हो ओर वह्‌ ओरतप्यारसे 
या दृश्मनीसेमी किसी प्राणी या वस्तु की सराहना करदे, चाहे श्वजनदही 
क्योंनहो तो वह वस्तु बिगड़ जायेगी ओर प्राणी. बीमार'हो जायेगा । जब 
तक वही ओौरत आकर जिसको उसकी नजर लगी, उसकोधथू थ्‌ नहीं 

रेगी तब तक वहं ठीक नहीं हौगा। सी ओौरत को कंकजिहली 
कहते है । ॑ 


जब ओरत प्रथम बार रजस्वला हौ तो उसे गंदे कपडे को जलाकर उसका 
मस्मनजो भरत खाए उसके घर ओलाद बहुत होगी, परन्तु जिघ्तका वस्त्र 
लेगो उसको सन्तान नहीं होगी । 


> रजस्वलास्त्री कां वस्त्र नौका बादवने के साथ बांध दिया जायतोनौकाको 
कोई नुकसान नहीं होगो । 


क्पमृगी के रोगी कोजबदौरा पडाहो उस समय रजस्वला स्त्री उसकी हाथ 
लगाएतो मृगीका दोरा ठीक दहो जायेगा । 


#^रजस्वला स्त्री अपने रजस्वला के रक्त का स्तन पर मालिश करे तो स्तन 

` कठोर हो जाएगे । 

# जिस स्त्री के पष्य नक्षत्र मे पुत्र जम्माहौ उस स्त्रीकी आंवल (जर) लेकर 
एकान्त मे सूखाकर फिर रूई के अन्दर डालकर बत्ती बनाकर दीपकं करे 
तो घर मे अनेक मनुष्य दिखोई देगे । चोर यदि चौरी करने आएंगे तो उन 
मनुष्यो को देखकर चले जायेगे । | 
+जिस ओरत को पहली बार बच्चा हो रहा हो उसके बच्वा होने के समय का 
खून ककर जो स्वी -अपने सम्पृणं शरीर पर केप.कर क्ती है तो उसको जीवन 

मर गम नहीं रहेगा । क 
प्रसूति के समयजो कपड़ाओौरत के ऊपर हो वह यदि. चौथियः ज्वर वा 
। क! ओढ्याजाएुतो ज्वर दुर हो जायेगा । 






। *जोस्तरी पहली बार जित माखव दिन को रजस्वला होती है उका अलग- 
। अरग फल होता है जो निम्न प्रक्रार से बताया गया है- 
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पहली बार जो स्त्री रजस्वला चेत्र 
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तंत्र विद्या 


मास-फल 
^ 


मासमेंहोतो निर्धन होती दै। 


79 


97 


कातिक ,, 
मागंशीषं ,, 


पौष 
माघ 


फाल्गुन 


ॐ 
16, 


१9 


धनी होती है । 

रोगिणी होती है। 

जल्द मृत्यु होती है । 

लक्ष्मी वाली होती है । 

दरिद्री होती है। 

धनधान्य से मरपूर 

होती दै । 

निधन होती है । 

अनेक सन्तान वाली 
होती है। 

व्यभिचारिणी होती है । 

पूत्रवती होती है । 

पुत्रवती होती है। 


तिथि-फल 
१ 


जोस्त्री पहुी बार रजस्वला एकम के दिनिद तो पवित्र रहती है । 


4, 


न 


9 


2) 


7 


16, 








द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पचमी 
षष्ठी 

सप्तमी 
अष्टमी 
नवमीं 


2 


~~ 4 


9 


99 


दुःखी होती है । 
पुत्रवती होती है। 


` विधबा होती है । 


सौमाग्यवती होती है । 
विध्न सन्तोषी होती है । 
उत्तम संतान वाटी होती है । 
राक्षसी होती है। 

विधवा होती है) 
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जो स्वी पहली बार रजस्वला दशमी के दिन हो तो सुख भोगने बाली 
होती है । 
~ होती है। 
सः १ १ दादी न मृत्यु होती है १ 


>, भ „ त्रयोदशी ,, , शुभ होती है। 
79 2१ 9१ चतुदशी 9 3) व्यभिचारिणी होती है 1 
५ अमावस्या ,, ,, अश्युम होती है। 
चार-फल 
^ 
जो स्त्रीपहली बार रजस्वला सोमवार को होती है तो मृत सन्तान जन्मे 
रहं तो भाग्यशाली हों । 


९ हः „क मंगवार ,, ,, अपने समान पृत्रुत्री जन्मै- 
आत्मघाती हो । 


११ 9 १, धवार , + अनेक पृत्रियों वाडीहो। 


२, ११ | वृहस्पतिवार,, ,, पुण्यवान पूर जन्मे। 

५, = शुक्रवार ,, ,, पुत्र-पुतरियां वाली हो। 

०। र » शनिवार ,, ,, व्यभिचारिणी व कपृत 
संतान वाली हो 

2 १? ‰४ रविवार ,, ,, विधवा होगी । 





सिह 


~~~ भ चे ^ । 
= ~~ 


--~ 





#*'इसके दांत का यंच बनाकर बच्चेके गे मे डालनेसे उसको नजर नहीं 
लगेगी । 


इसके दांत का यंत्र बनाकर बच्वेके गनेन डाखने से उसके दांत आसानी से 


। निकलते ह ओरजो भी व्यक्ति इषक्ा यत्र॒ गेम रखेगा उसको दात की 
। पीडा नहीं होगी । 


# इसका पजा जिस किसी को पानो मे घोलकर पिला दिया जायतो वह 
प्राणी सूख जाएगा । 








१५२ “5 त्च विदा 


# * इसके पृजे का~ यंत्र.बनाकर जो ` व्यवित्त अपने पास रखता है. उसको किंसो 
पञु-पक्षी का मय नहीं होगा । 


* › इसके मस्तक का चमं जो व्यक्ति अपने पास रखता है उससे सभी भयमीत 


रहं 


* / इसका मलृ शराव मे मिलाकर जिसको पिलादे वह शराब छोड देगा । 


बाघ 





* शदुस॒का रक्त जो ओरतपी ञे व्‌ वांज्च हो जायेगी । 

#* «इसके दांत को घोडेकी पीठसे बाँध दे तो घोडा बहुत तेज दौडेगा । 

% यदि कोई इसके दांत को अपने पास रखताहैतो बाघ कामय उसे 
नहीं होगा । 8 

*“ जो कोई व्यक्ति इसकी बायी. आंख अपने पास रखता दहै तो उसको नींद 
नहीं आयेगी । । 


* इसकी दायीं गांख जौ व्यक्ति अपने पास रखता टै तो उसको किसी भी 
स्थान पर भयं नहीं होगा । 


# + इसका मस्तक यदि कबुतरखाने में रखा जाय तो वहां बिल्ली नहीं आयेगी । 


#* ^ इसका मस्तक बक्रियोंके बाडेमे गाड दिया जायतो सभी बकरियां 
बीमार हो जायेगी । 





* + इसके दात को मिट्टी के बत॑न भँ ालकर उसको ढक्कन लगाकर चारौं ओर 
आटा चिपक्रा कर अग्ि पर रखकर उसको जला द । फिर उस भस्म को 
आंवला के रस में पीसकर रख लं । रात में मस्तकं पर लगाकर सो ज।[ए + | 
मोरमें धोकरसाफकरले। कई दिन करने से बाल आ जाते है । 











4 

र 

| 
॥ 
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* । इसके दातः को उपरोक्त विधि से जाकर इसकी भमस्मको बकरी के 
दूध में पीसेव चने मर रसोत मिलाकरदिनिमेः दो तीन बार मस्तक 
पर्‌ लगाए तो बाल आ जाते 


#*^ इसके कान की मैलकोरईखाले तो सात दिन तक निद्रा नहीं आयेगी । 


# / इसकी हड्डी मृगीके रोगीके हाथमे बांधदे तोमृगी रोगद्र हो 


जातादहै। 
* ` इसको चर्बी का धुआं जिसको दे दिया जाय उसको कृष्ट रोग हौ जाएगा । 


५,» इसकेदांतका चृणंका धुंआ जिस वृक्ष कोदिया जाएतो उस वक्षमें 


लगे कीड़ेन्ट हो जार्येगे ओौर घरमे धृंआदेतो मच्छर दूर हौ जाएंगे 


* ' इसकी लीद ९ माशा लेकर चांदीके यंत्रमे डालकर बालक के गले में 
डालदे तो नजर नहीं लगेगी । 


* ' जिस वृक्ष मे इसका दांत बाध दिया जाय उस वृक्ष मे फल तदी 
लगेगे । | | ः 

#* , इसकी लोद कायंत्र॒ बनाकर जो ओरत अपने पास रेतो उसको गभं 
नहीं रहेगा । 





* “ इसको लीद को जलाकर इसकी भस्म को तिल्ली के तेल में . पीसकर 
मस्तक में लगाए तो बाछ बढेगे । 


* ! अस्विनी या भरणी नक्षत्रम सात अंगृरकी इसकी ह्री लेकर कील 
कौ तरह बनाकर अश्वगालामें गाडदेतो घोडे बीमार हो जायेगे। 


* ^ इसकी पूचका बाल कमरेके दरवजेमें ल्टक्रादिया जायं तो भीतर 
मच्छर नही होगे । 


# \ इसके दांतका यंत्र बनाकर मंगख्वारके दिन बश्च के गरे मे डाल दिया 
जाय तो उसके दांत आसानी से निकलेगे | ् 








१७४ तंत्र विद्या 


# ऽजो व्यक्ति रातको दांत पीसता हो उसकं सिरहाने इसका दातं रख 
दिया जाए तो उसका दांत पीसना छट जायेगा । 


#* ; गर्भ॑वती स्त्री को प्रसूति के समय इसके खुर का धुआ दिया जाय तो सन्तान 
होते समय कष्ट नहीं होगा । 


# इसकं नाखून व गारो बेत की मृ समभाग केकर बारीक पोसकरर चूट्हे मे 
यामी डाक दी जायतो आग नहीं जलेगी । 

# , इसकी कीद जलाकर वहु भस्म बलों मे लगाए तो बाल बदते हे । 

# इसका. पसोना जिस स्थान पर लगाया जाय वहां बा पेदा नहीं होगे । 


%#.अरिवनी नक्षत्र मे सात अंगु की इसकी एक हही लेकर शतु कं घर मे 
 गाडने से वशीकरण होता है । 
# जो ओौरत इसके मूत्र में मालकांगनी, सौफ, व वरालोचन मिलाकर गुप्ताग 
मे लेपकर जिस पुरुष के साथ सम्भोग करे तो वह व्यक्ति उस ओरत के 
वशीमत होगा । 


#, अरिविनी नक्षत्रमे इसके खर की धनी प्रेत बाधा वाले व्यरक्तिको दी जाय 
तो प्रतबधा द्र होगी। 


खच्चर 





# › इसके दातको जो कोई अपनी जेबमें रखे तो उसकी जेब कभी खाली 
नहीं होगी । 

#+ इसके कानकार्मल जो ओौरत खाय तो उसके गभं नहीं रहेगा । 

* ^ इसकी ही या मस्तक का मांस किंसीको वखिलादेतो वह तुरन्त बेहोश 

हो जायेगा । 


# इसके खुर अल्सी के तेल मे जलाकर गंज केस्थान पर ल्गाएु तो बाल 
आ जा्येगे । 


+ + इसके मस्तिष्क का मांस जहां पर जलाया जाथ, उसस्थान परजोमभी 
काम क्रिया जाएगा वह कमी सफ नहीं होगा । 





# 
1 
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* ‹ इसको पूछके बाल ओरदो मित्रके कपड़े जलाकर उस भस्म को उन 
भित्रोंकोखिलादे तो उन दोनों मे आपसमें श्च गडा हो जायेगा । 


कुत्ता 


+ 





* ' यदि छोटे बच्चे के गे मं इसके दातका यंत्र बनाकर डाले तो उसके 
दात आसानी से निकलेगे । 

# ^ यदि पागल कृत्ते का दांत कोई अपने प्रास रखे तो उसको पागल कत्ता 
नहीं काटेगा। 

# ॥ यदि काले कृत्ते कौ बायीं अख, जिस॒दिन चन्द्रमा वृश्चिक. राशिमेंहो 
आ अमावस्याका दिनि हो उस दिन किसी के धर में दवा दिया जाय तो 
उस घर के व्यक्तियों का उच्चाटन हो जायेगा । 

* यदिकलि कुत्ते की दायीं आंख कोई अपने पास रखे तो उसे पागल कुत्ते 
का मय नहीं रहेगा । 


# । इसके मूत्र मे मिट्टी डालकर गोली बनाये । उसको सुखाकर ज्वर वाले 


के गलेमें बांधे तो ज्वर द्र हो जायेगा । 
* " काली कृतियाके दुधमें लौग को तीन दिन तक भिगोकर रते । फिर सुखाकर 


#* ^ य॒दि उस पत्थर को कनूतरखाने में रख दिया जाये तो सारे कबूतर भ्रमित 
पेगे । 


हो जायें 


गदहा 
८ 





#* जिते निद्रा नहीं आती हो उसके सिरहाने इसका दति रखदेनेसे निद्रा 
आ जायेगी । 


` अ 








५, इसके खर.का धृंआ प्रसृति के समय कष्ट निवारण करता है । 

५ , इसके -खुर को तेर मे जलाकर चठ मालाके रोगी के रोग के स्थान प्र 
मालि को जाये तो फायदा होगा । 

५ , इसके खुरको पानी में घोलकर मृगी के रोगी को पिलाया जायतो 
लाम होतादै। 

+ „ इसके मस्तक के चमंको पानीमे घोलकर दो दोस्तोंको पिलाया जाय 

तो उनमे आपस मे वेमनस्य हो जायेगा । ू 

# + इसकी हड्ी को जतून के तेर म ब्िलाकर्‌ गम करके मस्तक: प्र मालिश 
र्नेसे बार बढता दहै । ः | 

, निस समय यह सम्भोग करता हो उस समय इसको १¶छ के तीन बाल 
` लेकर जो व्यक्ति अपनी जंघा पर बांधे उसकी स्तम्मन शक्ति बड तीदहै। 

# : रवि पुष्य नक्षत्र में जु का पर्चांग तथा समुद्र फ रए । इसके मूत्रसे 
गुटिका करे ओर उसका प्रेत छाया वाल व्यक्ति की आंख मे अजन करे 
तो प्रेत बाधा दर हौ। । 

# उपरोक्त गुटिका का स्त्री अपने गुक्ांग परं लेप करे तो सुभंभीद्ो। 

+ + निवार या रविवारको धरती पर पड्ने स. पह इसका, मृज ले उसमे 
राईको भिगोदे। तीन, दिन बाद उसको निकाल कर सूखा ङ| रविवार . 
के दिन धनी देकर दो मित्रों के बीच भिराए तो उनम वेमनस्य 

ह्यो जायगा । | < 
+, रविवार को यह्‌ जहाँ लेटे . उस जगह की धूल बिना बोले वःबिनाःकिसी 
के टोकरे ले आए । गुरगुर. को धूनी देकर जिसके मस्तक पर गिराये याःघर मे 
गाडदे तो उस घरमे कलहं दो जाएगी । 4८ | 


+ ^ रविवार को धरती प्रर पड़ने से पहले इसका मूत्र ले । गुग्गुल की धूनी देकर 
फिर राति में आंखे डाके तो पित्र दिखाई देगे । 

+ * रविवार या मंगलवार को यह जहां ल्टे उक्त जगह को धल रये । जवर 
कोई खाने वैटे तो उप्त था्टी के नीचं थोडी धल रखदे तो खाने वाका 
बहत हता हे । 

^ \ हानिवार को यह जरां लेटे, पूवं की ओर मुंह करके उस जगह कीः धल उठा 

लाये । सम्भोग के समय धोती के किनारे बांधे तो स्तम्मन दाक्ति बहती है । 
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#* इसकी पसली की हड्‌डी जिसके धर में गिरादे उसके घर में रात दिनि 
कलह रहेगी । 

* “इसके दाहिने पैर के नाखुन की अगूटी दाहिने हाथ की अगली मे पहनने से 
मिरगी येग शान्त होता है । ॑ 


न 


ऊट 
^ 





*„ ऊटके हाड की चारं कीले बनाए । चारों दिशाओं मं गाड दे । उसके बीच 
आने वाले परु बाहर निकल नहीं सकेंगे । 

*१ऊउटके बालों कौ रस्सी बनाकर अपनी जामे बांधकर संभोग करने से 
जब तक रस्सी को खोला नहीं जायेगा, तब तक स्खलन नहीं ह्येग। । . 

# ऊट की हड्डी मे छेद करके सिरहाने की ओर बांधकर उसी शय्या पर 
संभोग करने से तब तक स्वलन नहीं होता, जब तक की हड्डी को खोल 
नहीं दिया जाता । | 

* ' इसके दांए पैर का नाखून लेकर घर मे रखा जाय तो वहां से चूहै निकल 
जा्येगे । 


*.' मूत्रके रोगी की जंघा पर इसके बाल बाधितो मूत्र अधिक नहीं आएगा । 
' जो बच्चा रातको बिच्छौने पर मूत करदेताहै, उसकी दायीं जधा पर 
इसके बाल बाँध देनेसेरात्रिको मूत्र नहीं करेगा । 
#* ` इसकी चर्बो जिस स्थान पर रखे वहां सपं नहीं आएगा । 
# ˆ इसको मेगनी जलाकर शहद में बुञ्लाकर डिव्बी मे रख लौ जाय ओर जब 


जरूरत हो एक मेंगनी तोडकर हवा मेँ रख दे । स्वतः हौ अग जल जायेगी । 





%* जिस वृक्ष के नीचे इसका सींग कटका दिया जायतो उष वृक्षके फ 
जल्द पकते हैँ ओर मीठे होते हैं 
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#, इसकी चर्वी में मच्छीकी चर्बी सम भाग मिलाकर उसकी बत्ती बनाकर 
दीपक जलाए तो जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक धरमें पानी 
भरा हआ दिखाई देगा । 





# ५ यदि दूष पीने वाला बच्चा रातको रोतादहैतो उसके सिरहाने इसकी 
मेगनी रख दी जाय तो बच्चा रोना बन्द कर आराम से सोयेगा । 

#* यदि बकरेकी दादी चौथिया ज्वर वाले कोबांधी जायतो उ्वर बन्द 
हो जायेगा । 

*„ यदिश्वेतरगकी बकरीका सींगसोये हुए आदमी के सिरहाने कपड़ में 
लपेट कर रखा जाय तो वह सोया ही रहेगा । 

* „ पहाड़ी बकरे का सींगसोए हृए व्यवितत के सिरहाने रखा जाय तो वहं 
अपने मन की बातें बता देगा । 





बित्ली 





* ` विल्ली की भांवल ( जर.) लेकर यदि कोई अपनी तिनोरीमें रखदेतो 
धन व सन्तान की अवश्यमेव वृद्धि होगी । 

#: काली बिल्लीके दांत यदि कोई षासमे रेतो उसको किसी स्थान का 
मय नहीं होगा । 

* ` यदि इसके पाखाने का धुआ मृत-प्रेत ग्रस्त व्यक्तिको दिया जायत 
प्रेत छाया द्र होगी । | । 

# यदिकिसीओौरतके ब्लीडिगिहो गर्ईहो तोकारी बिल्ली की तिल्ली | 
का यन्त्र बनाकर बांधा जाय तो उसकी व्ीड़ग बन्दहो जाएगी । 
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` मनुष्य पञ्च पक्षी-तंत्र | १७९ 
# ` इसको आंख का यंत्र बनाकर बालक के गले मे पहनाया जाय तो बच्चे 
को नजरन ल्गे। 


# : यदि इसको दायीं आख को अंगृढी मेँ जड़ाकर रखेतो उस पर मन्त्र 
तन्त का प्रमाव नहीं होगा । 


# { यदि काली बिल्लीका रक्तव खरगोश का रक्त समभाग भिाकर किसी 
स्त्री पर डाला जाएतो वह स्त्री उसके वश्च में होगी । 


#* यदि कारी बिल्ली को जिह्वा जृतोके नीचे लगाकर जंगलमे जाएतो 
कोई पशुपक्षी उसके पास नहीं आयेगा । 





गीदड़ 
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#* इसके दायें पैरका नाखन जो कोई अपने पासमें रखे वहं चलने मे नहीं 
थकेगा । 


# ¢ इसकी जिह्वा को मंगलवार, शनिवार या अमावस्णा को जिसके घर में गाड 
दिया जाय, उस घर में रात दिन कलह रहेगी । 


+: चडसकी दायी आंख को यत्र मे डालकर अपने पास रवे तो बक 
बठृता है । 


य 





क 1 
# इसकी दयी आंख पुष्य नक्षत्र मे लेकर नंगृठी मे नगीने के नीचे जड़ाकर 
हाथमे पहने तो तुष्टि द्योतीहै भौर लोग उससे प्यार करते है । 


# इसकी बांयी आंख यंत्रमे उक्र जो व्प्रविति अपने पसि रखताहै उषे 
ओरते अधिक प्यार करती है। 
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१८० विया 


#` इसके धुटने की हडडी यदि यात्रा मे अपने पास रखे तो सफर मे थकावट 
नहीं होगी । 


खरगोश 
८ 





# “ यदि इसके बालों की बत्ती बनाकर स्वरी अपनी योनिम रखे तो उसकी 
मासिक ऋतु बन्द हो जायगी । 


, इसके दांत का यंत्र बनाकर अपने पास रखा जायतो स्मरण शक्ति 
बढती है । 


* ° इसके रक्त को गुलाब जल मे मिलाकर दीपक में जलाएं तो रभो ही 
खरगोश चलते दिखाई दंगे । 


लगर 





# 


` इसके दुग्ध को किसी को पिला दिया जाय तौ वह्‌ पागल हो जाएगा । 


चै 


इसका आंख का यंत्र बनाकर पास में रखे तो बर बढ़ता है । 


५, 


इसकी ही कोई अपने पास रखे तो रोग उसे प्यार करगे । 


४, 


अमावस्या के दिन इसकी खोपडी लाकर उयके अपरदो मितौ का 


नाम लिखकर इउमशान में गाड दी जाएं तो उन दौनों की भित्रतः 
टूट जाएगी । 


# अमावस्याके दिन इसकी खोपड़ी लाकर किसीके घरमे माड दी जायं 


तोउसघरकानाश ह्यो जायगा} 






मनुष्य पशु पक्षो-तंत्र | १८१ 


** बन्दरकी हडो मंगाकर उसको धूप देकर गांव की सीमा में गड्वादेतो 
गांव की विपत्ति टल जायेगी । 


) गाय 
८/4 ॥ < | ^ 
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* ¦ रविवार को जो बल मरे उसका सींग मेगाए । उसमें स्त्री के बाये पैर की 
दप लाकर संगमे भरदे। गुग्गुकी धूनी देकर षर में गाड़देतो वहं 
रत वशमेंदहो जाएगी । 


* ` जिक्त गाय के सींग भिक हृए हौं उनके छिलके, शेत गुंजा के साथ पीसकर 
जिषे मत्तक पर गिराए वह वशमेंहो। 


मर्गा 


^ 





* › इसके पेट मे प्रथरी होती है। कोई उस पथरी को अपने पास रेतो 
उसकी ताकत बढती है । 

* वृष्चिक राशिका चनद्रमाहो या मंगलवार हौ उस दिन यदि कराले मृगे 
की विष्ठा किंसीके धरके दरवाजे पर लगाई जाय तो उक घर में 
कलह होती रहेगी । ¦ | 

# ^ यदि सवार इसको अपनी कमर मे बांधकर यात्रा करे तो उसे थकान नहीं 
आयगी । 


 *" जिस समय दो मूग आपश मे लड़ उस समय उनके जो रक्त निकले उस रक्त 
को पास मे रखे । फिर यदि किसी वस्तु मे मिलाकर दो मित्रोंको खिला 
दिया जाय तो उनमें आपस में शत्रुता हो जाएगी । 
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| १८२ तंत्र विद्या 


# " यदि इसकी चर्बी मे मुरदासिगी मिलाकर उसका लेप करके स्त्री के साथ 
सम्मोग करे तो स्तंमन श्वित बढ़ती है। 





| * “ इसकी बायी ओर की हड्डी प्रसूतास्त्री केपैरमेंर्बाधी जाय तो प्रसूति 
। के समय पीडा नहीं होती है । 
| # ` इसकी हड़ीका यंत्र बनाकर बच्चे के गलेमे बधा जाय तो उसको 
नजर नहीं लगेगी । 





# इसके मस्तक की कलमी जो अपने पास रखे लोग उसे प्यार करेगे । 


# ‰.+इसकी चोच के साथ पन्द्रहुका यंत्र लिखकर ताबीज बनाकर पासमं 
रखे तो धन सम्पत्ति बढ़ेगी । 





# "रवि पुष्य नक्षत्र में कौवेके दायें पावका नाखून उतार कर जेबमे रखा 
जायतो धन से जेव कमी खाली नहीं होगी । 


# ' दोमित्रं के बीचमे कौवाव उत्ल्‌ की आंख का धुआं दिया जाय तो 
उनमें आपस मे शत्रुता हो जायगी । 
, इसकी चर्बी को चेहरे पर मरकर जिसके सामने जाय वह्‌ प्यार करे । 


: काले कौवे की जिह्वा को तिल्ली के तेल में जलाकर काजल बनाकर पैरों 
कीभोरसे जन्मे व्यक्ति की आंखमें डला जये तो उसको जमीत के 
| अन्दर दबा हुआ धन दिखाई देगा । 


तिः 
५ 


र 


¦ इसके दिक का यन्त्र बनाकर पासमे रखा जायतो प्यास नहीं क्गेगी । 





-। 
. 
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न ॐ रों गे १ क्‌ 
* ˆ इसके पैरों को जलाकर जिस स्थान पर बान हों वहां लगाया जायतो 
बाल उत्पन्न हो जायेगे । 


#*४ इसके धोंसले को जलाकर मस्म कर लिया जाय । उस भस्म को जिसके 
मस्तक पर डारा जायेगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा । 


* "रविवारके दिन कौवे की चोच मगाए गुग्गुल का धूप दे ओौर रास्ते मे 
एक कीर खींच दे। तो जो ओौरत उस लकीर को लांघकर जायेगी तो 


उसके खून चालू हो जायेगा भौर उस चोंच को पानी में घोककर उस 
भौरत को पिला दिया जाय तो खन बन्द हो जाएगा । 


चीडी ॥ | 
८ 





* इसकी विष्ठा को राराब में मिलादिया जाय तो बेदोद्ची आ जाती है । 


छ ॥ 
ह चमगादड़ 
८ 


श । | 
4 (0 करः ४ ध १४ 





* ‹ इसके कपाल को सिरहाने रखा जाय तो निद्रा नहीं आएगी । 
* “ इसके मस्तिष्क का यंव बनाकर कोई पाखमें रे तो बङ्‌ की वृद्धि दहो 
ओर सांसारिक इच्छायं बह़गो । | 
* “ इसकी विष्ठा को तिल्ली के ते मे मूनकरं ग्ग पर मालिश की जाय 
तो शिथिलता दूर हो जायेगी । 


कबूतर ॥ 
^ ॥ 





* ” जंगली केबरतर की रिष्ठा कोतेमे मिलाकर गृक्ांग पर मालिश करे । 
से शिथिलता दूर होती है । 
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*#\ इसकी दायी अखिका यंत्र बनाकर या अंगरीमे जडाकर अपने पास 
रखा जायतो सबलखोग उसेप्यार करगे। . 


* ^ इसके पित्ते में कपुर, सुहागा, पीपल, मधु सममाग मिला कर लेपकर 
फिर सम्मोग किया जायतो स्त्री मोहित होती है । 


# “ जो पुरुष इसकी विष्ठा मे सेधा नमक मिलाकर शिदन परर लेपकर जिस 
स्त्री के साथ सम्भोग करे तो वह रत उसके वश में रहेगी 1 


* ' इसकी विष्ठा मे सृुहागा सममाग मिला कर शिश्न पर लेपक्रर सम्मोग 
करे तो पत्र हो । 


ह्य 
८ 





* इसकी जिह्वा का तावीज बनाकर पास में रवे तो शत्रु उससे. 

मय खाए । 
+ + इसके नाखून मे अपने नाखून मिलाकर शुक्ल पक्ष मेँ शुक्रवार में दिन जिस 

सत्री को खिलाया जाये वह अत्यन्त प्यार करेगी । 

# {इसके दाएं पैर को सिरहाने रखा जाय तो निद्रा बिल्कुल नहीं 
आएगी । < 

* , रविवार कौ इसका रक्त लेकर अपना शक्र मिलाकर यदि किसी स्त्रीको 
खिलाया जायेतो वहस्त्री वशमेंहो जायेगी । 


#‹ इसके मस्तक को सुखा कर क्रिसी के सिरहाने रखे तो उसको निद्रा 
बहुत आयेगी । 


** इसके मस्तक को सुखाकर ते मे मिलाकर चेहरे पर माक्िकीजायतो 
ग सम्मान करे । 
* । इसके मस्तक को कोई अपने पास रते तो स्मरण शक्ति बढती है । 


#) इसके दिक का यंत्र बनाकर अपने पास रखे तो ताकत की वृद्धि 


होती दै । 





५ 
प 
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जाज 





# । जिस वृक्ष के साथ इसके नाखून बांध दं उस वृक्ष पर चिडिया 
नहीं वेठेगी । 
* \ चन्द्रमा जिस समय वृश्चिक राशि मेहो इसकी चोच लेकर इसके साथ 


इसके चमड परशत्रुका नाम किखकरर जग्रलमे गाडदेतो शत्रु का 
नाश हो जायगा । 


मेदक 
८\ 





# । इसके मांस को आटा मे गंथकर रोटी पकाए ओर फिर जिसपर चोरो 
का राकं हौ यदि उसको खिलादंतो वह अपने मनका भेद बता देगा। 


#* }/ सोई हुई ओरंत के सीने पर इसकी जिह्वा रख दी जाय तो वह्‌ अपने 
मन का भेद बता देगी । 


# + इसकी चर्बी मे अंजीर की लकड़ी भिगोकर चूल्हा मे डाल दें तो जितनी 
चाहे आग जलाए उस पर कोई वस्तु नहीं पकेगी । # 


अबाबोल 
^ 





# + इसकी हड़ी के साथ ॒दुदमन के पेशाब की धूल ताबोजमे डालकर रख 
तो उसका पेशाब बन्द हो जायगा । 


~ = 
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* \ इसकी हड्डी के साथ दुर्मन के षैरकी धूर ताबीज मे डालकर भारी 
शिला के नीचे रख देँ तो उसको नींद नहीं आयेगी । 


* ' यदि इसके घोसले की धास को पानी में धोकर उस पानी को प्रसूता 
स््रीकोदेंतो पीडा दुर हो। 

* ! इसकी आंख कपड़ मे लपेट कर्‌ किसी के सिरहाने रखे तो उसको नीद 
नहीं आएगी । 

“ ' इसका मसि स्वी को खिला दिया जाय तो उसकी कामेच्छा दूर हो 
जाती है । 

* ` इसकी दायीं आंख को स्वणं की अग्‌ 
की वृद्धि होती है। 

* ¦ इसकी हड्डी को तारे के ताबीज मे डालकर गलेमे लटका कर रातको 
छाती प्र रखते हुए सो जाय तो उसे रात मे स्वप्न में युद्ध होता दिखाई 
दे । भाखिर मे उसके जो दुरमन ह वे दिखाई देगे । उनको पहिचान ले 
फिर दूसरे रोज उन व्यक्तियों के पैर को मिट्टी मंगाकर उस तावीज 
मे गलकर रख दँ तो तीन रोज के अन्दर ही वह्‌ मित्रता करने प्र बाध्य 
हो जाएंगे । 


मे जडाकर हाथ में डाले तो धन 








# * इसकी आंख को कस्तुरी मे रगड़ कर जिसके ऊपर डाल दिया जाय वहु 
मित्र बन जायेगा । 


* ^ इसका मास सुखाकर जिसको खिलाया जाय वह्‌ परेशान रहेगा । 


* ^ इसकी ह्वी को जलाकर जिसके सिर मे वहं राखत उालदी जाय वह 
भआवारा फिरता रहेगा । 


** इसके परो की राख जिसको लिला दी जाय वह सदा वचितातुर रहेगा । 








` ---- = ~ 4 


र 
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#* * इसकी दोनो आंखों को पानीमें डारदं। जो सीधी रहे वहं सोने वाली | 
ओर जो उल्टी पड़ी रहे वो जागने वाली आंख है । यदि सीधी आंख को | 
किसी के सिरहाने रख दे तो उसका उव्नेकां मनन चाहे ओर उल्टी 
भख को अंगूठी में जडाकर पासमें रखेतोजो पने उसको नींद 
न आए । 


* इसकी जिह्वा को दूध मे थोडी सी केसर के साथ मिलाकर जिस किसी को 
पष्य नक्षत्र में रविवार को पिला दी जाय तो वह व्यक्ति पागल सा होकर || 
मृत्यु प्राप्त करेगा । | 


* ' इसकी विष्ठा सुलाकर सुपारी के साथ क्िसीकोखिज्नादी जाय तो उक्षको % | । 
बुद्धि भरष्ट व नष्ट हो जायगी। ष {| 


कः © न = 
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देवी, यक्षिणी, परी, पीर आदि साधनाओं के अनेक दुलंम, अदभुत प्रयोग- 
पुरानी पडतो, गुटकों ग ग्रथ ब्रह्म चिन्तामणि से, व सरहपाद के भौर विज्ञ व्यक्तियों 
सेजो प्राप्ठ हुए ओर मृन्ने अलम्य प्रतीत हए उनको यहां पूणं विधि-विधान के 
साथदे रहाहूं। प्रयोगो को प्राक्च करने के सम्बन्धमे मै बहुत धुमा, अनेक 
दुलभ प्रयोग मून्ञे मिरे मी, जो साधारणतया कोई भी देने में हिचकिचाता है । मे 
बहुत आमारी ह वाराणसी के आचायं श्री ब्रह्य गोपा मादुड़ व मेरे मितरश्री 
एस. एन. खंडेकवाल ( ये कविराज गोपीनाथ जी के शिष्य रहे है ब अच्छे तांत्रिक 
मी) का, जिनके सहयोग से बहुत ही सटीक व अचूक प्रयोग बड़ी सुगमता से 
मृञ्े प्राप्ठ हुए । 


छिन्नमस्ता-साधना 
८५ 


मत्र: ओं श्रीं हीं एँ वजवैरोचनीये दीं हीं फट्‌ स्वाहा । 
विनियोग : इस मंत्र का भैरव ऋषि है, विराट छन्द है, छिन्न मस्ता देवता है | 


ध्यान : चमकते हुए बड़ भारी सूयंमण्डक मे वामरत्ति पर स्थित हृई खुले 
बालों वाली अपने सिर को काटकर अपने बांए हाथ पर रखे हुए 
तीन रुधिर धाराएं निकल रही है - एक अपने मृहमें, दूसरी 
अपने दायें ~ बांए खडो हृई डाकिनी तथा वणिनी के मुख मे भिर 


रही है । 


नोट: इस ध्यान की रचना हिमाख्य के केदारनाथ के मन्दिर के पास फूलों 
की घाटी में हुई । इसक्रे मन्दिर उत्तर भारत मे दो स्थानों पर मिलते 
है । एक जिला होियारपुर, चिन्तपूर्णी के स्थान पर, दूसग जिला 
सहारनपुर मे दौवालिक घाटी में - शाकमरी के मन्दिर के षास । 
इसको प्रचण्ड चण्डिका व वज्र वैरोचनी मी कहते हे । 


विधिः इस मंत्र का एक लाख पच्चीस हजार जाप तीन महीने मे करना है । 















% स्यार थः ॐ 
= १ जि रदु = 
त ~ । पीय 


हवन : 


प्रयोग : 


मतर : 
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किसी मी महीने की पृथिमाकी रात्रिक १० ओर १२ बजे के बीच 
जाप शुरू करना है । लाल चन्दन की माला, लाल वस्त्र धारण कर, 
खाल जासन पर बेठकर रात्रि १० ओर १२ बजेके बोचही जाप. 
करना है । उसके बाद दशांश हवन, माजन, तपण जौर ब्राह्मण 
मोजन कराना है । | 


वादका स्थंडिल बनाएं ओर उ्तपर चारों ओर अटेका प्रकोरा 
वनाकर बीचमे षट्कोण बनाए । मध्यमे देवी का ध्यान करे । 
हेवन के लिए आम, बेरी अथवा पश को समिधाने ओर काक 
तिल, जौ, चावल, लाड, पंच मेवे गो धृत में मिलाकर हवन करे । 
प्रसादके रूपमे हवनं के रोष दिन खोर खिलाना है । 


पत्र ~ प्राक्षि के लिए यह सिद्ध अनुष्ठान है । मासिक धमं होने के 
चार दिन बाद चे, आवे, दसवें, बारहवे, चौदहवें तथा सोलह 
दिन रात्रि के समय - १० बजे इथ पान कर १२ बजे पुरुष मोग 
करे । एक महीने में ग्माधान होगा ओर पत्र प्राप्ति होगी । 


लक्ष्मी-साधना 
^ 


ॐ ए हीं थीं क्लीं हसौः जगतप्शूत्यै नम॑ः । 


विनियोग : भृगु्छषि, निचुश्‌ छन्द लक्मी देवता, श्रौं बीज है । 


विधि: 


हवन : 


प्रयोग : 


 छिननमस्तामे जो हवन को विधि 
हे । इतके अन्त मे १०८ खोर कौ जहृति मी देनी है। 
ठेवन के बाद मोज पत्र पर केसर की स्याही, अनार की कलम से 


उपरोक्त मंत्र को लिखकर तिजोरी में रख देँ 
यहं अचूक प्रयोग है । 





गुम दिन शुम कमन में राति को १० ओर १२ के बीच पीत या रेत 


पसन, मालाव वस्त्र धारण कर सवा लाल जाषं तीन महीने में 
करना है । 


दीटहै उसी प्रकार हवन करना 


। धन, सम्पदा के लिए 











साधना-तंत्र १९३ ध 





वार्तालो साधना 
- 


मतः जोषं ग्लौं एं नमो मगवती वार्ताली वाराहि वारीहि वाराह मुखि | 
ए ग्लौं एं अंघे अंधिनि नमो रून्धे रून्धिनि नमो जंभे जंभिनि नमो || 
मोहे मोहिनि नमः स्तंभे स्तंमिनि नमः एं ग्लौ ए सवं दृष्ट प्रदृष्टाणां 
सवेषां सवं वाक चित्त चक्षुमंख गति जिह्वा स्तभं कुरू कुरू रीघ्रं 
वश्यं कुरू कुरू ए ग्लौः ठःठःठःठः हं फट्‌ स्वाहा । 

विनियोगः इस मत्र के ऋषि शिव, जगती छन्द, वार्ताली देवता, ग्लौ बीज तथा 
स्वाहा शक्ति है । 

ध्मान: लाल कमल के पत्तो पर मुदे के आखन पर बैठी हुई, गले में मुंडमाला 
धारण किए हुए, नीलम के समान कांतिवाली, कमलरूपी एक हाथ 

| मे मोगरी, दूसरे मे हल, तीसरे मे भय ओर चौथे मे वरकी 

। मद्राको धारण किए हुए, लाल वस्त्र धारण किए हए तीन नेत्रोवाडी 

वाराहमुखी को भँ प्रणाम करता हूं । 


विधिः शुम दिन श्ुभलग्नमे रात्रि को १० ओर १२ बजे के बीच लाल 
पचन, लाक वस्त्र धारण कर लाल माला से जाप शुरू करे । एक ॥ 
लाख जाप तीन महीने मे पणं करना है। | 

हवनः छिन्न मस्ता मंत्रके हवन सामग्री के समान ह्वन करना है केवल 
गगल इसमें ओर लेना है । 

प्रयोगः हवन समाप्ति पर जिस शत्रु के छिएु यह प्रयोग किया गया है उसका ` 9 


नाम लेकरं पृथ्वी पर तीन बार जल को फक दे। शतु का शमन 
अवश्य हये जायेगा । 


रुण- पिशाचिनी साधना 
६ 
^ ॐ 


भन्तः ॐ नमो कणेपिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कणे अवतर-अवतर 
सत्यं कथय-कथय अतीत अनागत वतमान मम दद्य द्य कथय-कथय 
डी कणं पिद्याचिनी स्वराह्म । 


=) > "व्काकक्कड 


५ 
€~ 

= ककय) 

ऋतौ दः 1 





१९४ 


विधिः 


तत्र विद्या 


प्रातःकाल स्नान कर उत्तर कीओर मुंह करं ऊन का आसन ` 
उन काही वस्त्र व उनी कम्बल ही ओढे । केशर चन्दन व कस्तूरी 


` का तिलक करे, गुल का धूप करे, गाय चृत का दीपक करे । १९ 


दिन तक रोज दस मालाका जाप करे । एकारान करना, खीर व गेहूं 
की रोटी खानी चाहिये । 

गेह के आटे की एक टिकंडी बनाए उसको घृत मे तक ले। जाप 
करते समय उसे मुह मे रखकर जाप करे । 

अन्तिम दिन खीर की १०८ आहति देनी चादिए । 


मआहुति-मन्त् 


मन्तः 


विधिः 


ह्वीं कणं पिराचिनी स्वाहा । 


= व: व; कम्बली के गंद विड पिशाचिनी स्वाहा । 


उच्छिष्ट चंडालिनी साधना 
^ 


ॐ नमो उच्छिष्ट चण्डालिनी पुरपाटण क्षोमणी आकर्षिणी २ 
आकषंय २ द्रव्य आनय आनय हीं फुट्‌ स्वाहाः । 


रविवार के दिन शभ मुहं मे जाप शुरू करे । उख दिन ब्रत रखे । 
बिना बोले मोजन करे । पहले मन्त्र का १०८ जाप करे टटटी जाते 
तमय जाप करता रहै एेखा ४९ दिन करे । भूमि शयन करे अशुचि 
रहे, हाथ; पैर, कपडं वगैरह न धोवे । पहले सप्ताहं स्वप्न दे, 
द्सरे साह अशम स्वप्न आवे, तीसरे सप्ताहं अशुम ददान दे, 
चौथे सप्ताह अशुभ स्वप्न पचते ` सप्ताह मांसादिक दे, चट 
सप्ताह अच्छा रूप दिखावे, सातवे सप्ताह प्रत्यत दशन दे । रक्त 
चन्दन की मालासे जाप करे। सातं रविवार को व्रतत रखे। 


वेदाब करते वक्त भी २१ बार पद । निश्चित वरदान दे । 









तीः 
कि 7 





साधना तत्र १९५ 


मन्वः णएंद्ीं क्लींसौः एं ज्येष्ठ मातङ्ग नमामि उच्छिष्ठ चांडालिनी 
त्रैलोक्य वशंकरी स्वाहा । 


ध्यानः देवी शवासन पर बेठीदहै, रक्त वस्त्र धारण किये रक्त वर्ण के 
आमृषण से विभूषित, गन्ना हारसे शोमित १६ वषं की युवती 
है, दोनों उरोज समुन्नत दहै, बाये हाथमे नर कपारूटहै ओर 
दाहिने हाथमे कंची है, ज्योति स्वरूपा है । 


विधिः भोजन के बाद बिना आचमन किए मूल तन्त्रसे रोज बलि देकर 
हृदय मे ध्यान करे, बलि उच्छिष्ट पदाथं की दही दं । एक लाख जाप 
करने से देवी सिद्ध होती है। 


होमः “मूक मंडलाय नमः से स्थण्डिल मे चतुरश्र मंडल की पूजा करे, 
देवी का ध्यान करे सफेद सरसों, चावलव दहीसे एक हजार 
होम करे । मार्जार मांसकेहोमसे शास्वोंमे पारंगत होता है। 
मधुयुक्त छग मांससे होम करनेसे कूल देवता सिद्ध होते है। 
शकरा व खीरके होमसे विद्या प्राक्च होती दै, घृत, मधु, शक्कर 
व विल्व पत्रकेहोमसेपृत्रकी प्रा्षि होतोहै। 


स्वप्न साधना 
८ 
मन्वः ॐ णमो अरहताणं 
णमो सिद्धाणं 


£ 


ॐ णमो आयरियाणं 
3ॐॐ णमो उवज््ायाणं 
ॐ णमो लोए स्वं साहूणं 
मूल मन्त्रः ॐ हीं अहं णमो जिणाणे, जोगृत्तमाणं, लागनाहाणं, 
खोगहियाणे, लोगं पर्वाणं, लोग पज्योयगराणं मम शुमाशुमं 
दशय दशेय ॐ हवीं कणंपिश्चाचिनी मुन्डे स्वाहा । 

विधिः हाथ, पैर, मुहं धोकर साफ करले । पहर ऊपर वारे मन्त्र को 
एक माका फेरे उसे ब्द पहले प्रसल का चिन्तन करे फिर मूले 











१९९ 


मन्व 
विधिः 





तंत्र विद्या 


मंत्र की एक मालाका जापकरे। फिरसो जयेतो स्वप्नं 
प्रश्न का जबाब निङ्चय मिलेगा । स्वप्न अते दही उठकर छिख 
लेना चाहिये जिसे विस्मृति न हो । 


लीलपरो साधना 
८ 


विशमित्लाहररहमान नीररहीम छाय जल्लछट्लिहालेवक्ताइल्लाहू । 


एकान्त जगह, एक सफेद कपड़ा सवा हाथ चौडा ठाई हाथ रम्बा 
बिछछाए, तद्मद पहने, गंजीपहने, मस्तक पर टोपी पहने । रात 
के आठ वजे पूरव॑कीओर मुह करके वैटे, साधना के पहले दिन 
एक गुलाब के इव का फौञआ, एक लगा हुआ मीठा पान साथमे 
लग्गा हो व सफेद कुक तथा एक वृक्ष की डाली, एक पानी का 
लोटा, लोबान, धृष व अगरवक्ती सवं वस्तु साधक के दायीं तरफ रटे । 
१०१ मोतियों की मालासे जाप शुरु करे। प्रथम दिन जाप शुरु 
करनेके पलेही कदे कि है लील्परी्म तुम्हारी साधना 
बहिन केरूपमे कररहाहं फिर विशमित्लाहररहमान का पाठ 
तो केवल रोज जाप शुरू करत के पहले एक दफे ही बोलना है - 
फिर मंत्रजाप पौनेदो चष्टे एक आसनसे रोज करे। तेल का 
दीपक जरूरी समन्नाजाएतो पासे रखा जा सकताहै। मासि, 
शराब, लहसुन प्याज आदि नहीं खाने हँ । रजस्वला ओरत के हाथ 
काखानाभी नहीं खाना है । यहु साधना ४१ दिनिकीदे)। 


जिब्राइल-साध्ना 
^ 


साधना विधि : 1 
सवसे पहले एक चांदी का पतरा बनवाये । उस पर हकीक सुजेमानी, करके- 1 
तक ओर याकूत के नगीने जडइवा लै ओर नीचे की तरफ धया गनीयो, या कबीलो ¦ 
या मदीयो, य। सयौ, या रव्व' लिख ले" । यह तैयार होने के बाद साधना 
शुरू करे । एक डाई हाथ कम्बा- १॥ हाथ चौड़ा सफेद कपड़ा बिछाए, । | 


स ण 








| 


स।धन![-तंत्र १९७ 


परिचम दिशा कीओौरमुह कर बैठ जावे। सर पर टोपी रखे । लोबान धूप 
खवे ओर “विशमिल्लाहररहमान नीर रहीम" को सौ बार पठे । फिर उस 
चांदी वारे पतराको गलेमे लटकाले फिर मशरिकं कीओर मुहूकर के 
आसमान की ओर देखते हुए "या जिब्राइल, या जित्राइल, या जित्राइल' का 
१०८० कलमा जपे । जप करते समय निगाह आसमान की ओरही रखनी है। 
फिर एक जमजमा बिकछये ओर उस पर लोग, मुनक्करा, खजर, मिश्री, 
किसमिस व अखरोट परोसे। पानीका मरकर एक बधना ( लम्बी नली 
वाला पानीका बरतन) रखदे। फिर आंख बन्द कर या जिब्राइल, या 
जित्राइल, बहक जित्रादइल' १०० बार पठे । लोहबान का धूप खेवे, धृप देकर 
सिजदा करे ओर उठ जाये। मोग मसजिदमं दे आवे, खाना नहीं चाहिए । 
इस तरह सौ दिन तक बराबर करे जिससे जित्रादल खुश होकर कामना 


सिद्ध करेगा) 


विरहना पीर साधना 
1५१ 


मन्तः 

पीर विरहूना कूल विरहना धु धु कारे सवासेरका तीसा खाय अस्सी 
कोस का धावा करे, सात सौ कृत्तक आगे चले, सात सौ कुत्तक पीछे चले, 
५६०२ छरी चले, ५२०० वीर चले जिसमे गढ़ गजनी का पीर चले ओर 
उसको धुजा उखाइत चले अपनी धुजा टेकता चरू सोते को जगाता चले 
बैठत को उठाता चले हाथों मे हथकडी पैरों मे रकडी गेरे हुलाल माही 
दीठ करे मूरदार माही पीठ करे, कलवान नबीको याद करे, ॐ 3 ॐ नमः 
ठ: ठः स्वाहा । 


विधिः 


ग्रहण की रातसे हकीककी माला पर ४० दिन तक रोज एक माला 
का जापकरे। छारा, किमश्च, लौगव हलवाका रोज मोग चद्ावे। 
४०्वें दिन पोर प्रकट होगा तब उसको भोग चदाकरवचनलेले। केवल 
हितकारी कार्यो के सिवाय गत कायं पौरसे न कराये। 
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१९८ तंत्र विद्या 


मुहम्मदा पीर साधना 
^ 

मन्त्रः 

विशमिल्छाहररहमान नीर रदीम पायं घरूषया कोट जंजीर, जिस पर खेले 
मुहम्मदा पीर, सवा मन का तीर जिस पर खेलतां आवे मुहम्मदा पीर, मार 
मार करता आवि, बांध बध करता आपै, डाकिनी को बांध, परीत को बांध, नौ 
नरसिंह को बांध, बावन मरो बाध, जातका मरते बांध, ग्‌ं गिया, पीलिया, धोलिया, 
कालिया मसाण बाध, बांध कुआं बावडी, लावो सोती को, कावो पीसती को, 
लानो पक्राती को, कावो जल्दी जावो हजरत इमाम हुसैन की जांघसे निकाल 
करै ल्यावो, बीबी फातमाके दामन सू खोल कर लाओ, नही लावे ता माताका 
चखा दुध हराम कटे, लावे । शब्द सचा परे मन्त्र ईद्वरो वाचा । 
विधिः 

मन्त्र यद्यपि बडाह फिर मी इसका फर भौर लाम बहुत अधिक है। इस 
प्रकार के मन्त्रों की साधना करते समय विचित्र प्रकार के, किसी तरह मयानक 
दशन भी हुआ करते हैँ किन्तु उनको देखकर डरना या घबराना नहीं चाहिए । 
नौ चन्दी की जुमेरात की शाम से दस मन्त्र का प्रयोग आरम्म करना चाहिए । 
इस मन्व को शाम के समय केवल दस बार पढना है ओर पठते समय लोबान 
की धूप करनीदहै। इस तरह करने पर इवकीस ज॒मे रातमे पीर प्रकट ह्ये 
जायगा, इसे देख कर वचन ले लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए । मक्तिमाव 
पृवंक नमस्कार करना चादिए । इससे जो कुछ मी करते को कए जाय वह्‌ 
करेगा । यह ध्यान रखना चाहिए किं जिन दिनों इसकी साधना की जाये उन 
दिनों षाक खाफ रहना चाहिए किसी का भी अहित रहीं करना चाहिए । 
सिद्ध दने पर दस मन्त्र को पद्कर किष्ठी बीमार प्रर धूल की चुटकी फक 
देने मा्रसे योगीको आराम हौ जावेगा । केवल हितकारी कायं के । गक्त 
कायं पौरसेन के । 


दिक्पाल-साधना 
¢^ 


किसी मी दरस्थ व्यक्ति को आाकषित करने की यह उ्कृष्ट साधना दै । 
पटहुले दिक्पाल साधन किया जातादहै। इसके किए दाथ की दसो अंगुलियों 
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पर नियंत्रण करना होतादहै। कारण दिक्पा के आह्वान के बिना आकषंण 
सिद्ध नहीं ह्येता । इनका प्रयोग सिद्ध कर लेने परये दूरी कमकरतेहै। 
यहं साधना करं लेने कै वाद जब मी आवश्यकता हो प्रयोग विधि के अनुसार 
प्रयोग किया जा सकताहै। परन्तु एकबातका ध्यान रखा जाय क्रि यह 
प्रयोग जब भी क्रिसीके ल्यि करिया जाये तो बिना कुछ दक्षिणा लिए नहीं 
करना चाहिए, ओर जितनी भी दक्षिणा ङी जाये उसका दशांश प्रत्येक दिकूप।ल 
के नामसे गरीबों को दान कर देना चाहिए । 


अंगुलो नियंत्रण साधना 

दाये हाथकौ चारों अंगुल्यां को आपस नैं चिपका ठें-इसी तरह वाये 
हाथकी अंगुलियों कोमी आपस मे चिपका लें-फिर आगेकी ओर थोडा 
मोड़ कर शुका ले, ओर दांये-बांये हाथ की स्ुकी हुई अंगुलियों को एक दूसरे 
के सामने करलं । उनकी दूरी ज्यादा से ज्यादा आधा सूत ही रहनी चाहिए । 
अब दोनों अ गृष्ठों को सीधा रखते हए अपने अपने हाथ कौ अनामिका अंगुली 
के ऊपर के पौरवे के सामने रखना चाहिए । यह्‌ मुद्रा ठीक आंखों से नौ इन्व 
कौ दूरी पर रहनी चाहिए । यह मुद्रा अम्बुज मृद्रा कहलाती है । अब अपनी 
दृष्टि को उस आधा सूतके खाली स्थान पर स्थिर कर देनी चाहिए । यह 
हृष्टि स्थिरता कमसे कम एक मिनट तक बिना किसी संकल्प विकल्प के 
स्थिर रहनी चादिए । इस तरह यह ॒ साधना तीस दिन तक करनी है । इसके 
बाद प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए । 


प्रयोग 


दाहिने हाथ के अंगुष्ठ के पौरवे पर लालचन्दन (या मसूर की दाल पीसकर) 
कगाये ओर बांये हाथके अंगष्टके पौरवे पर काजल लगाये, ओर एक 
दूसरे के सामने करके उन प्रर अपनी हृष्टि स्थिरकर--ुं' बीज का १०८ मानस 
जप करः ({ जिह्वा भमी दहिलनी नहीं चाहिए ) इस तरह ११ दिन तक यह 
क्रिया करं । तत्पश्चात १२ वें दिन जिस व्यक्ति को आकर्षित करना है उसके 
चित्रया चित्र के अमावमें उसके हाथ से लखि पत को जमीन पर रखकर 
उन दोनों अगरष्ठों को उसपर दबाकर रखें ओौरदव्स मव्रका ्षां्लां्ां 
दाहांहेंदहे ह १०८ मानस जपकरे। इस प्रयोग से वहु व्यक्ति आकर्षित 
होगा ओर जल्द आ जायगा । 












२०० तंत्र विद्या 
वश्य-साध्ना 
(^ 

साधना 

अपने बाये हाथ की हथेली में सरसों कातेकले। पाँच मिनट तक उसको 
देखते हृए “रं' बीज का मानस जप करे । उसके बाद र्दाये हाथ की अनामिका 
अगुलीसे वहतेलले ओर उस पर्‌ "लं बीजका पाँच बार मानस जप कर 
उसतेलको नाभमीमेल्गाले। बाकी को फेकदे। फिर र्पाच मिनट तक्र सहज 
मद्रासे नामी कौ तरफ ध्यान स्थिर करे! इस तरह तीस दिन तक इस प्रयोग 
की साधना कर ङे। 
प्रयोग 


व्यक्ति के दाहिने मौओं के ऊपर कालच ओर बि भौं के उपर 
ललना चक्र होता है) अब जिस व्यक्ति का व्लीकरण करना है उस व्यक्ति या 
उसके चित्र को देखते हुए उसके कालचक्र के उपर व्यान स्थिर कर मन ही मन 
मे हृ भावना करे कि इस व्यक्ति का मस्तिष्क मेरे अनुद्ल हो । यहं करते समय 
नलं बीजका ११ प्रान जप करे । फिर ऊलनाचक्र की ओर देखे ओर “ख 
बीज का ११ बार मानसर जप करे। परन्तु छलनाच? की ओर देखते समय 
किसी भी तरह की भावना नहीं करनी चाहिए । केवल जप करना है । छलना 
चक्र पर जाप करने के बाद उसके सम्पूणं चेहरे की ओर देवे ओर मन ही मन 
यह दृढ़ मावना करे कि यह्‌ व्याक्तं अब मेरे अनुकूल हो गया है । 
टष्टम्य्‌ 

कालचक्र व॒ ललनाचक्र कहां दौता है? इसके लिए बताया गया है कि 

आख के ठीक ऊपर नाक कें हिस्से से लेकर कन कीतरफनजो बाल गएहै 
उन्हं मोहि कहते दै ओर मौह का कान की तरफ का जो अन्तिम हिस्सा 
है उसके ठीक एक अ गल पहले से बालों के ठीक ऊपर कालचक्र व ललनाचक्र 
होता है । यह दुरम अचूक, यौगिक-प्रयोग दे । 


षट्‌ चक्र साधना 
^\ 

इसके साधने की क्रिया आज्ञाचक्र से प्रारंभ होकर प्रत्येक चक्र पर ध्यान देते 

हए मूलाधार तकं जाती है ओर ठीक उसी तरहं उल्टा मलाच से प्रत्येक चक्र पर 
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व्यान देते हुए आज्ञाचक्र तक पडंवना है । कम से कम यह साधना नौ बार अवश्य 
करनी हे । धीरे-धीरे साधना को १०८ वार तक करना है ! ऊषर से नीचे-नीचे 


से उपर यह दो क्रम हुआ । द्वादशाय नमः के बाद फिर एकाय नमः ही. 


शुरू करं । यह वेठे बवंठे सुखासन में साधना करनी चाहिए । जब साधना का 
सतर बटृ जाय तब शवासनमेमी की जा सकती है। इसमे इतना ही फरक है 
कि शवासन में समाधि जल्द ठगने की आशंका रहती है मौर बेटे हृए सुखासन 
मे धोरेधीरे देरी से समाधि लगती है। शवासन मे कभी-कभी साधक कीं उच्च 
साधना से समाधि लम्बे समय तकं ल्ग जाती टै ओर इस कारण अन्यं लोग उसे 
मृतक केरूपमे समन्न र्ते है, परन्तु मृतक का शरीर कुछ समय बाद खडने 
लगता है ओर समाधि ग्रस्त व्थक्तिका शरीर संडता नहीं । समाधि को जल्द 
तोडने के किएएकदो उपायकाम में लिए जाते है, जैसे गेहं के आटे की एक 
कच्ची पक्की रोटी बनाए ओर उसको हल्का हल्का गरम रवे । उस रोटी को 
समाधिग्रस्त व्यक्ति के मस्तक पर रख दे या एकं काष्ठ की हथोडो बनाए ओर 


उससे बहुत हल्के हलक मस्तक पर टक ठक करे तो इन क्रियाओं से समाधि 
जल्द हट जायगी । | | 


विधि 


एकान्त स्थान मे सुखासन मे वैठ कर आज्ञाचक्र ( ललाट ) पर ध्यान 
केन्द्रित कर एकाय नमः' कहे, ओर एकं मिनट ध्यान करे । फिर विशुद्धाख्य 
( गला ) पर ध्यान केन्द्रित करे ओरं द्वितीयाय नम॑ः कहै ओर एक मिनट गते 
पर ध्यान कैन्दित कर ले । फिर अनाहत ( हृदयं ) पर ध्यान कैन्दितं करे ओरं 
तरितियाय नमः के ओर एकं मिनट ध्यान हृदय पर केन्द्रित कर ले फिर मणिपुर 
( नामि ) पर ध्यान केन्द्रित करे ओर चतुर्थाय नमः कहे ओर नामि प्र एक 
मिनट ध्यान केन्द्ितं केर ले । फिर स्वाधिष्ठानं ( लिगेमूक ) पर व्यान केन्द्रित 
करे जौर पंचमाय नमेः कहे ओर एकं मिनट ध्यानं कैद्दित कर जे । फिर मूलाधार 
( अंडकश के ठीक नीचे ) ध्यानं केन्द्रित करे ओर षष्टाय नम: कहं ओर एकं 
मिनट ध्यान कैन्दित करने। इशी तरह वापिसं लौटना ह। मूखाधारसेही 
पक्तमाय नमः करते हुए अश्ाचक्र तकं द्वादशायं नमः कहते हुए ध्यानं मे ड्ब 
जाना है, फिर जितनी देर ध्यान किया जा सके करे । नमस्कारं मानस जपके 
रूपमे करनादहै। जिह्वा भी हिलनो नहीं चाहिए । अखि बन्द ध्यान मे उन चत्री 
को ही सोचना है, परन्तु चक्रों का ध्यानं शरीर के पीछेकी ओर नहीं आमेकी 
तरफ ही ध्यान केन्द्रित करना है । | | 
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फल प्रापि 


इस साधना से षटू चक्र जागरण, इच्छा सिद्धि व दीर्घायु प्राष्ठ होती है । 
ह 
व 


निराकार साधना 
८ 


एक पणं अधकारमय कमरा जिसमे प्रकाश की एक रेख भी नहींजआतीदहये 
उसमें सुखासन से बैठ जाय ओर अपनी आंखों सेदो फट की दूरी पर हृदय 
तक की ऊचाई तक एक अगरबत्ती बहुत बदर्या सुगन्धवाटी जलाए । उस 
कमरे में किसी देवी देवताया व्यक्ति विदोषकाभी चित्र नहीं रहना चाहिए 
भरन क्सीका व्यान मी करना च दिए । अब अगरवबत्ती जलाने कै बाद 
उसमे धुआं निकालना शुरू हो जायगा । अपने को घृएकी तरफ ध्यान 
नहीं देना है । उस अगरबत्ती की जो हल्की हल्की अग्नि सी जलती दिखाई 
देती है उस अग्नि की जड़ पर ठीक आंखो के सामने ध्यान केद्दित करना दहै 
ओर फिर उस अग्नि के चारों ओर पहले बाणं से दाएं कीओर ध्यान 
को चक्कर ल्गादेनाहै। चक्कर लगाकर वापिस उसी पाँयन्ट पर पहुंच 
जाना है । वहां पहुँच कर एक भिनट ध्यान करना है। विचारशुन्य केवल 
ध्यान में उक्त अग्निकी जड़को देखना है ओर फिर उसी तरह उल्टा चक्र 
लगाना है ओर उसी पांयन्ट पर ध्यान केन्द्रित करना है । तत्पश्चात्‌ उस अग्नि 
के टक ऊपर की नोक पर ( राख साड़कर, कारण दो मिनट में उस पर राख 
आयगी } ध्यान केन्द्रित कर ध्यानका सीधा व उदे ॥ । घूुमकर उसी पांयन्ट 
पर ध्यान ले जये ओौर फिर जितनी देर इच्छाहो ध्यान लगाए रहं । यह्‌ 
जगरवबत्तीमें जो अग्िजल रही है वह चेतना का प्रतीक है ओरनेवकीनजो 
दृष्टि शक्ति है वह्‌ जगत का प्रतीक हे, तो हम अपने नेत्र द्वारा ( भौतिक शक्ति ) 
चेतना की परिक्रमाकरतेहैजो कि सारे जगत के कण कण मे व्याप्त है । फिर 
अन्तम जो चोटी की परिक्रमाहै उसके बादजो ध्यान करते है वो अपनी 
मौतिक सत्ता का चेतनामे समपंण है । आंख बन्द करने के बाद यानि ध्यान 
करते समय सोचना कुछ भी नहीं है । जो भी दृश्य ध्यान मेँ सामने आये उनको 
केवल देखना है । उसी अगरबत्ती के प॑केट का ओर माचिस करा दुसरे किसी भी 
कायं मे प्रयोग नहींकरनादहै, अलग रख दिया जाय । उसकी सड़ी हूर राख 
करमन फक दें उसे नदो में बहा दे । उख अगरबत्ती व माचिस को इसी प्रयोग 
म लेना है जब जबही करे, 
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फल प्राप्ति 

इस साधना का फक मन की शान्तिव चित्त की एकाग्रता है। समन्न लें 
आप किसी भयंकर समस्या से बहुत चितित व उद्वेक्तिहो गए तो आप 
तुरन्त इस क्रिया को करे । आप का मन शान्त व चित एकाग्र हो जायगा । इसे 
चिन्ता काजो कारण बनाहै वह्‌ दूर नहीं हौणा परन्तु आपमें उसकारणसेजो 
अशान्ति पदा हुई है वह निश्चय ही शान्त हो जायेगी गौर धीरे-धीरे इच्छा नहीं 
इच्छा शक्ति बट़ेगी । जो सबसे उत्तम सक्ति है। 


वीर साधना 
^ 
मंत्र : जब तारा तुरी स्वाहा। 


विधि : नये चांद के बरृहस्पतिधारको सारा दिन त्रत रखे। संध्याकोदूधकी 
खोर बनाकर खाये । एक पहर रात बीत जाने पर स्नान कर शद्ध हो । सुखं 
वस्त्र पहन कर शरीर मे सुगन्धी कगाये। रूमी सिगरफ का एक घेरा बनाकर 
उसमें बेठ जाये । एक लगा हुआ मीठा पान जिसमे लोग लगा हज हो, चार 
इलायची, आठ लौग ओर सुपारी दायीं ओर रखे । घृत का दीपक जलाय, 
धूप करे, सर पर टोपी ख्गाकर एकाग्र मन से उपरोक्त मंत्रका जाप शरू 
करे । एक आसन व॒ एक बठक में पांच हजार जापकरनेसे जिसवीरका 
ध्यान करके जापशुरु क्ियादहै वहं वीर उपस्थित हो जायेगा । तत्पश्चात्‌ 
प्रणाम कर अपने कायं की सफलता की मांग करे तो सफलता प्राक्च हो । 


छाया पुरुष साधना 
^ 

मंच ; आगम निगम कौ खबर लगाये सोहं पारत्रह्य को नमस्कार । 

विधि : एकान्त एक कमरा, शान्त वातावरण, कमरे मे नई सफेदी करायें । रात्रि 

के खमय स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहन कर उत्तरको ओर मुहु कर जाप शुर 

करना है । खड खड जाप करना है । उससे पहर एक घृत का दीपक इस तरह 

रखे जिससे अपनी छाया भली प्रकार दिखाईदे सके, उस छयाकी ओर 

टकटकी लगाकर देखते हुए उपयेक्त मत्र का जाप करे । रोज २५०० जाप 

एकाग्र मनसे चारीस दिन तक करनाहै। सातवें दिन साधक को छाया 





२०४ तत्र व्रिद्या 
पुरुष का कुछ आकार सा दिखाई देगा  इक्कीसवं दिन कछ धृधली आति सी 
दिखाई देगी 1. इस पर साधक को घबराता नही चाहिए. । अन्तिम दिन छाया 
पुरुष दिखाई देगा । प्रगट होते ही; छाया पुर पूठेगा कि कया, चाहता हैः? तब 
उससे वचन मंगले कि. जब, याद करू आएुव, मेरा जो. कायं हो, सम्पन्न 
करे । फिर वह्‌ छाया पुरुष. हमेशा पास रहेगा ।: हजासें मील दूर वेधे; सूचना 
वह्‌ लाकर दे सकता है ।, वह्‌ अनेकों कायं कर सकता है । 


= 
= 
= 
[क ष्क 


ॐ हि छ १ 4०-००-४3 => 


पुतली साधना 
^ 
हिन्द्‌ सम्प्रदाय मे जिस तरह यक्षिणियों की साधना का विधान आता ट 
उसी तरह मुस्किम सम्प्रदाय में परी व पृत्थी की साधनाः का विधान 
आता है । यद्या दो पूतलियों की साधना की विधि दरहा ह, 
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साधना-तंतव २०५ 


- पुतली बनाने कीं विधि; | 

एक सफद कागज बदा णुदद्ध होना चार्िए। पतली को सभी लाइनें 
आदि काली स्याही से ल्ली जायेगी । केवल यंत्र के जो अक्षरहै' वे लाल 
स्याही से लिखे जाययेगे । फेरन का नाम काली स्याही से ल्खिं । 


पृटलौ साधनः विधि: 


कन्ति स्थानि मं साधक! अपने हाथ के मापसे सादु तीन हाथ नीचा, 

ढाई हाथ चौडा, लम्बा, गोल गढ़ा खोद ले । उसके भीतर साधक वैम्गा तो 
ठोके अपने सामने की दीवाल सटाता हुजाएक हायव्र दो अंगु गह्राव 
करीब एक बीता गोल गढ़ा ओर खोद. ले ओर उस गेको १२ सालक 
नीचे नीचे के बच्चे के मलसे पोताई कर दे ओर एक शीशीमे स्वयंका 
तव मरकर, साथ मेःलेः ठे ओर अब, अन्धेर पक्षःके किसी) भो दिनि से 
साधना शुरू करे । मस्तक, पर टोपी शरीर ' पर 'गन्जीं व नीचे तहमद बाँधकर 
उस गडु मे पृवंःकी, ओर मुह"कर बढ जाये। चाम के साढ़ सात बजे से रात 
ग्यारह वजे केः बीच शुरू करना चार्दिए । उसमे ` वैर्कर ठीके अपनी अखि के 
सामने उसः पुतली को ` दीवाल केः सहारे काठ की कीलोंसे चिपकादे, ओरः 
“या फेरन का जाप रुरूकरदे। एक घण्टा पन्द्रह मिनट रोज जापकरनां 
ठ । जाप.केः हर. इक्कीसवीं बार उस मूतर के शीशी सेउस छोटे गङ्ख मे 
थोड़ी सीमूतव्र क; धारदेदे। फिर.जाप शुरू करे । फिर इक्कीसवीं बार मूत्र की 
धार देदे.। इसः: तरह: ह साधना ` ग्थारह दिन तक करनी है। साधनां के 
नवे राज साधक.को मृकम्प के सदशः आवाज व कम्पन सुनाई देगा । ` उस. 
समय “खाज. खिच्र साहब मेरी मदद करः: ह प्राथेना करं दे: जिससे वो 
स्कंस्प का हस्य समाक्ठ हो . जायसाः। ग्यारबेदिन साधना पूरोहो जायेगी । 
तव उस्र दिन वोः पतली. वहां से. निकाल ते । गडःको मर कर बन्द कर दे 
यदि उस शीशी मेँ मूत्र बचा हो ; तो. उख ..छरे गडुं मे गिरादे। शीशी भीः 
वहीं छोड़ दें ओर ` बाहर. आकर स्नान कर उस सिद्ध. पुतली को अच्छी 
जगह स्थाप्रित कर दं । 

प्रयोग : 

१. एक दूसरी वंखीही पुतली उसी लिखने के विधि विधान से बनाए । 


दोनो चिरागों के बीच अपने शवु काः पूरानाम लखे । दुरमनके बय पैरकी 
मद्री ले भाये.ओौर एक तवि काः बड़ा तावीजः बनाये ओर ` उपर डोरी बाधने 
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२०६ तंत्र विद्या 


क लये एक अंकोडिया भी रख ले । अब उस पुतली कौ तीन परत करके उस 
यंत्रे शत्रु के षैरको मिटटी सहित डालकर यत्र को बन्दकरदे1 फिर 
 धघोडेकी पंके कमसे कमतीन बाल उ यंत्र प्र चपेट देँ । फिर उसमें 
लम्बी डोरी बधकर ऊचे छतकी कडीमे इस तरह लटका दे जिसके नीचे 
वडा व्यक्ति उस डोरी को ऊपर नीचे करता रहै। डोरीको उपर की ओर 
दील देगा तो ताबीज नीचे आयेगा ओर डोरो को नीनेकी ओर खींचोगा 
तब ताबीज उपर जायेगा । इस तरहं लटका दे कि जब जरूरत हो जितनी देर 
तक जत्दी-जल्दी या धीरे-धीरे उस ताबीज को ऊचा नीचा करगे तो शत्र जहां 
कहीं भी होगा उसी तरह उचछ ६६ मचायेगा । जब आप बन्द करेगे तो 
वृह बन्द हो जायेगा इस उचछ्ल कूद के सिवाय उसको कोद नुकसान 
नहीं होगा । 

२. इसी तरह की एक भौर पतली बनाई जाये । उसी तरह उसमे शत्रु का 
नाम लिख ओौर शत्रु जां ट्टी, पेशाब कियाद वहां पेशाब व ट्ट्टीकौ 
मिट्टी उठा लाए ओौर एक हाथ दो अंगु गहरा एक गड्ढा खोदकर उस 
मिदृटी सहित पुतली को उस गडढ मे गाड दे ओर बन्द कर दे। अब जब तक 
वो पुतली व मिट्टी गड्ढे मे गड़ी रहेभो, शत्रु का ट्ट्टी व पेशाब होना अव्रश्य 
बन्द रहेगा । 


३. इसी तरह की एक ओर पूतली बनाए । उसमे किसी शत्रु आदि का नाम 
नहं लिखना है । पुतली बनाने के बाद जिस व्यक्ति मे प्रेत अत्मा का 
साया है उसके सामने बैठ जाये गौर उसके सामने दोनों हाथों से पतली के 
कागज को पकड़ कर उस रोगी से कटे कि इस पुतली के यंत्र पर नजर स्थिर 
करो । नजर स्थिर करने कै बाद उस व्यक्ति से यहं कहलाए किटि दृष्ट आत्मा 
दस पवी के अन्दर आ जाओ तो वह प्रेत आत्मा उसे उस पुतली मे दिखाई 
देने लगेगी । जब रोगी बतलाये किं हां वह प्रेतात्मा उस पतली मे आ गई 
तब पुतली के कागज को तीन परत देकर बन्द कर एक सूत लपेट कर एक बहते 
पानी के कुएं मे गिरादे । उसमे गिराते वक्तं पत्थर पड़ने जंसी आवाज 
होगी । उसके बाद वह प्रतात्मा कभी भी उ व्यक्ति को नहीं सतायेगी । 


त 
नोट : १. तीनों प्रयोग करते समय “या फंरून का जाप करते रहना चाहिए । 


२. पहले पुतली बना लं फिर सिद्ध की हुई पतली जहां स्थापित कौ 
हदं है उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहँ कि मँ जोकामकरने जा रहाट 
` वहु मेरा काम सफल होना चादिए । एेसा कहकर फिर प्रयोग शुरू करे । 





साधना-तंत्र 





पतली बनाने की विधि : 


पृतली नं०१ मे जो बनानेकी विधिदी है उषी तरह इसे मी बनाया 
जायेगा । 


पुतली साघन विधिः 

एक साढ़े तीन हाथ लम्बाई का गोल एरिया बनाए । उसमे जगह-जगह | 
चार छह लम्बी लकड़ी गाड दे । लकड़ी गाडने के बाद जमीन के बाहर सादे ४1 
चार्‌ हाथ उची होनी चाहिए । इसको करने के बाद एक सादं तीन हाथ | 
लम्बा व साढ़े चार हाथ चौडा काला कपडा बनाए ओर उस घेरे की लकडियों 
के चारो ओर उसक्पडेको लपेट दे, जगह-जगह सिलाई कर दे, जिससे 
भिरे नहीं । उसके भीतर की तरफ अपने मल से कपड़ कोलीप दे ओर 
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२०८ तच विया 


ठीकं उसके बीचो-बीच खड़ा हो जाये । भीतर में धुसते समय एक ऊची टेबल 
पासमें रखे जिसके सहारे उस षेरेमे उतर जाये | जब उसघेरेके बाहर 
कपड़ा गाये तब वह्‌ कपड़ा जमीनसे दो अगल ऊचा होना चाहिए । पूवं 
कीञओरमुहकरले भौर वह पुतली जमीन पर ठीक अपनी नजर पड़ती 
रहै एेसे रखकर चारो कोनों पर चार मारी पत्यर रख दं जिससे पुती का 
कागज उड़े नहीं ओर तहमद, टोपी, गंजी आदि उसी पहली वाली पुतली के 
विधि विधानानुसार पहनकर “या कारून'' का जाप शुरू कर दँ । एक घण्टा 
पन्द्रह मिनट रोज जापकरनाहै। जपं करनेके बाद नीचेसे कपड़ा ऊचा 
करके निकाला जा सकता है । उसी हिसाब से कपडको रखना है जो लपेटते 
समय रखा है यह ध्यान रखने की जरूरत है । यह साधना £ दिन तक चलेगी । 
समय मी बही साडे सात से म्थारह रात्रिका रहेगा। करीब-करीव सातवें 
रोज साधक को प॑रोंमें सन्न आती सी महसूस होगी । यहभीहो सकताहै 
किं खड रहने की शक्तिन रहं । उस समय साधक नीचं बेठकर कमसेकम 
चार अगल गहरा अपनी 'हथेली के बराबर चोडा गड खोदकर उस पर अपने 
दाये हाथ की हथेली रखकर इक्कीस दफ ““खाजं खिज साहब मेरी मदद करे 
इसको पट छे । लिससे खड होने की शर्वित वापस आ जायेगी ओर फिर खडा होकर 
जाप शुरू कर दे । साधना के नवे रोज साधकके शरीर से एक गमं माप निक्रलेगी 
जिसे शायद साधक सहन नहीं करं सकरेगें उस समथ साधक के नीचे से पृतली 
कोउठाक्, दोनों हायसे पकंडकर १०८ बार “या कारून" काजाप कर 
वापिस पुतली नीचे स्थापित करदे तो भाप निकलनी बन्दहो जायेगी । 
फिर अपना जाप शुरू कंर दे। नवे दिन पतली सिद्ध हो जायेगी । फिर पूतली 
को निकाले कपडव लृकडीको जलखादं ओर जगह कोसाफ करदं। 
पुती को एकान्त में सुरक्षित स्थान पर स्थापित करदं । 


प्रयोग 


१. एसी ही एक पुतली बनाये । सूयं के नीचे शल्‌ का ताम ल्वि, कालो 
स्याही ही प्रयोग करं । फिर उस सिद्ध पतली के पास जाकर कहे किमजो 
कामकरनेजा रहा वह मेरा काम सफर होना चाहिए फिर उस पृत्टीको 
एक धालीमें चिपका्दे। दृहमनकेदाये पैरकरी मिटटी मंगा करजमीन पर ` 
रख दे ओौर उस. मिटूटौ परर थाी ओँधीरखदें | उपरसेकिसीमी वस्तुसे 
थालीको मारता जाये जिससे थाली से, जो आवाज निकलेगो उसी तरह की 
आवाज शत्र जहां मी होगा उसके पेठ मे होगी। नगारेवं ढोर आरिकका 


[ने | 








स{धनान्तंत्र 


प्रयोग करेगे तो वही अवाज पेट से आयम । नगारे व ढोल पर पुतल्ती चिपका 
दी जायेगी भौर उष मिटटी पर नगारा या दो को रखकर बजाया जायेगा । 


२. एतदी को एकं जगह रखकर पतली के मंहेके वेरेके भीतर शत॒ के 
दाये पैर को भिट्टी एक चिमटौ भर भिर देनी होगी ओर उसके ऊपर घोडे 
कीपूछका बार किराते रहना होगा तो उसे रतु की आंख मे ज्ञु्च, नाक 
से छीक, गले मे खरखरी शुरू हो जायेगी । जव आष बन्द करेगे तोशत्रुका 
कष्ट पना भी बन्द हो जयिग। । 


३. पुतली के पेट के हिस्से पर जहाँ यंत्र ॒लिा है, शत्रुके दाये वैरकी 
मिट्टी भिरा दे ओर पतली के हाथ में एक करात है उ पर घोड के बाल फेरे 


जायेगे तो शतु के पेट में करात को तरह चरेम । जव आप बन्द करेगे, उसका 
मी कष्ट पानां बन्द हो जायेगा । 


४. एक ओर पुतली बनाये, शत्र के खंखार, धूकं या पान कां पीक चाह सूखा 
मीहो लाकर उसमे एक यादोरंग ओर घोलकर पुतली की आंखं षर रेव 
करदे तो जब तक वहू केष रहेगा शत्रु को हर समय उतने हो रग दिखाई 


देते रहेंगे । 
५. प्रेत के सये का प्रयोग ऊपर वाली पुतली के समान ही है । 
नोट : 
१. प्रयोग करते समथ “या कारन" का जाप करते रहना चाहिए । 
२. पहले पतली बनाये फिर सिद्ध की इई पतली के सामने आकर हाथ 


जोड़कर कहे किम जो काम करते जा रहा हं बह मेरा काम सफल होनां 
चाहिए, एेखा कह कर प्रयोग करे । 


अक साधना 
५ । 
स्स शव साधना को मोक्षं परक शव साधनां कहा जाता है । यह बहुत 
भयंकर, विकट, दुद्धंर व॒ अति उत्तम शव साधना है। पूणं मनोबल वाला 
व्यक्ति ही इसं साधना कौ ओर अग्रसर हौ सकता है, वरना साधनां प्राप्ति या 
जीवन समाप करने के सि य-दसरां कोई विकल्पं इस साधना तें नहीं दै । 
ही वास्तविक वीराचार है जिसे वीर ही सुखिद्ध कर सकता है । 
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वस्तु को आवश्यकता : ` 

मसि, शुध कच्ची चराब, सरसों, कालातल, पानी, चन्दन, कधा, सिदुर, 
कुशा आसन, रोग, कपुर, जावित्री वक्त्थाल्गा जा एक मोठा पान, तीन कुश, 
सधवा स्त्री के लम्बे बाल, मनुष्य अस्थिकी आठ कील ( या नीम की लकड़ी ) 
धान कौ लीक (लावा), रेदम की रस्सी, १० दला, ४६ अंगुल लम्बा एक 


चङ्ग, चावल का आटा, बिल्व पत्र; मिष्टान्न, नया बिदछछावन व एक शुद्ध श्चव । 


इन वस्तुओं को पहले संग्रह्‌ कर फिर साधना शुरू करे । 


इष्ट मत : 
ॐ क्लि कालिकाए नमः । 
उपरोक्त मन्व का पहले सवा लाख जाप केर यह दृट्‌ निश्चय करे किया 
तो यह साधना कर सिद्ध बनुंगा या यह शसीर समाप्त कर दुगा । 
साधना : | 
र्मशान में जाकर पहले गुर का घ्यान करे । तत्पश्चात्‌ यह मावना करे 
कि जितनी भी आत्माए ओर देवता जो इमशान ते वास करते सभीमेरी 
रक्षा करे । इसके बाद दमशान के देवता को मानकर एक त्रिकोण वेदी बनाकर 
वहां मांस व कच्ची गृद्ध शराबका भोगदे। फिर "हालाहल न हृं फट” 
मत्र से अपनी देह बाधे । फिर दशो दिशाओं मे “दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स वराहा" 
मत्र से सरसों छिडके । उसके बाद दशो दिशाओं मे “पित लोकान पृणाहि जः 
स्वाहा मंत्र से काले तिक छिडके } फिर रुद्धशव को खाए “ॐ फट्‌ ' मत्र 
से उसे स्नान कराए । इसके वाद “ॐ हं मृतकाय नमः'” मंत्र से उसके चरण छ 
कर पचमहामूत मावना से प्रणाम करे। फिर शव को उलट दे, उलटते समय 
ॐ मृतकाय नमः” कह । चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य से उस परलेप करे। फिर 
क मदिरा चिड्क कर कुछ स्वयं पी ले । उसके बाद शव के निकट जाकर 
उसकी कमर पकडे । यदि शव में कोई कम्पन हो तो उसके मुह मेंथूकदे। 
तत्पश्चात्‌ उसकी दोनों बाहु की ओर, दोनों कषे की ओर कमर के दोनों ओर तथा 
जां के दोनों ओर मनुष्य अस्थि (या नीम की लकड़ी } की कील गाड़ । फिर 
समी खूटों (कील ) से चायो स्थान पर. किसी सधवा > हिला के बालसे शव 
को “इदम्‌ बध बंध ्ञम ज्म बाधय तिष्ठ तिष्ट ईस मन्त को बोटते हए बांध 
दे। शवका मुहधोदे। इवके नीचे कुश आसन पहले से बिदा रहे । 
रके मुहमें लोग, कपुर, जाविक्री वकल्था च्गा हा मढा पान डाछदे। 
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इसके बाद चारो ओर "शृ गृह विध्न निवारणम्‌ कृत्वा सिद्धिम्‌ प्रयच्छ” मंत्र 
बोलकर धान का खील ( लावा) छिडकदे ओर प्रत्येक दिशा के दिक्‌पाल 
को मांस, मदिरा का मोग दे। तत्पश्चात्‌ अष्ट अकिनियोको आठ जगह मसि 
मदिरा, पत्तमे परोसदे। फिर “मणिधारिणी हृं फट्‌ स्वाहा" मन्न से अपना 
आसन शुद्ध करे । उसके बाद १०८ वार ही" मंत्रका जापकरे। पूजाके 
सामान एवं अन्य सामानों को थोडा द्र रख दं । फिर तेजी से “फट्‌! कहं 
करशवकी पीठ पर अपना शुद्ध आसन बिदछाकरं घोडके समान सवार हो 
जाय । शव के पांव के नीचे तीन कुशा डाल दें व उसके बालोंको संवार दे। 
फिर दो भिनट प्राणायाम करे । इसके बाद “ॐ विल कालिके रक्ष' मंत्र से दसो 
दिशा परदढेञा फक दे। फिर शव पर आसन बिछाकर बेड बेड वेढे ( चौडाई में ॥ | 
मुद घुमाकर पालथी मारकर ) ओौर शव के ्पावरेशमकी रस्सीसे बाधदे, ॥ | ` 
जिसमे वहं उठ न सके । शव के दोनों हाथों को थोड़ासा बाहर छितरा दे फिर | 
उस पर कुश स्वे ओर शव परर बटे बैठे अपने दोनों, तलं से पैर लम्बा कर 

उसके दोनों हाथों को दबा दे । इसी स्थिति में “रीं स्पुर, स्फुर, फुस्पुर, परस्पर, 

घोरघोरकर तन्नों रूप, चट चट, प्रचट प्रचट, हुल हर हिकि हिलि टट लं 
लंहंहंस्फःस्प़रेकिलिस्फ्रहुंक्षं ' मेव का जाप ब्रह्य मुहूतं (३ बजे तक ) 

करता रहे । जब जब ह्‌ क्षं बोलने का समय आये तब तब आज्ञाचक्र पर ध्प्रान 

जरूर ले जाना चाहिए । इसके बीच भयंकर भयंकर ट्य दिखाई देगे, शव | 
हिलेगा उठने को कटेगा कि आसन से उठ जाओ । नाना प्रकारके माया जाल | 
फौकायेगा, भयानक डरावनी आकृतियां दिखलाई देगी । परन्तु साधक न तो गव से 
उटे, न कुछ छवे, न किसी तरह का लोम करे । अन्त मेस्व्रीरूपमें या ब्राह्मण के 
रूपमे देवता आयेंगे । तब शव पर बेटे वेठेही उन्हं मांस व मदिराका मोग 
दे दें | प्रणाम कर वरमांगले। फिर गुरूको प्रणाम कर शवसे उतर जाय । 
शव के बन्ध को खोलकर उसके पीठ व दोनों पावों म अपनी कनिष्ठा अंगुली से 
ॐ मृतकाय गच्छ" गच्छ मंत्र लिखकर शाव को नदीमें डाल दे भौर स्नान कर धर 
आ जाय । दूसरे दिन चावल के अटेका हाथी बनाकर उसके गले मे सिन्दूर 
लगाये लतैर ४९ अंगु के खड्ग से उसकी बलि दे। उस दिन पंचगव्य पीये । 
तीसरे दिन २५ ब्राह्मणों को अच्छा मिष्ठाच्र भोजन कराये । छः दिन तकं अपनो 
साधना को बिल्कुल गृष्च रखे ! १५ दिन तक एक दम नये, विना किसी के प्रयोगं 
किये बिछावन पर सोये । कोई मी गीतन सुने, कोई मीनाचन देखे, दिनमें 
नं बोर, अन्यथा अनिष्ट हौ जायगा | १५ दिन तक शरीर में देवता रहता 
है। नित्य गौ ओर ब्राह्मण का दशंन व स्पदां करे। स्वरी से १५ दिन बित्करल | 


"ककार 
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दूर रदे । नित्य श्रातः बिल्व प्र्का रसपीये। १५बे दिन किसी दीर्थमें 
स्नान करे । सारी सिद्धि मर । दइसलोकमे मा न, इज्जत, खम्पदा मिले ओर 
अन्त में निश्चय दही मोक्ष भिके। 


पिशाच-साधना 
^ 


मन्त : सुनसान सोखता मसान जागे मूत नाचे शेतान ख्श्रीवंवंभ्ु भृतेस्वरी 
मम वेश्य कुर कूर स्वाहा । 

विधि : स्मशान से मृत मनुष्य की हड्डी लाकर एकान्त स्थान स्थित शिवज्ञी के 
मन्दिर मेँ आसन के नीचे हृडडी को दवाकर बैठ जाए भौर उपरोक्त मंत्र कां 
५००० जाप रोजकरे। मसिवं कच्ची शराबका भोग दे। यहं ४० दिन 
की साधना है। मोग रोज साथमे ले जाना है। कारण किसी भी दिन पिशाच 
प्रकट हो सकता है । साधना के एक सप्ताह से ही नाना दस्य दीखने चालू हो 
जायेगे । उनको देखकर घबड़ाना नहीं चाहिए । पिश्चाच के प्रकट हीते ही 
भोग देकर उससे वचन लै छ । 


बृक्ष प्रेत-साधना 
८ 


मन्त्रे : ॐ साल सलीता सोखल् वाई काग पदता धाई आई ॐ दलं 
छं ठः ठः 


विधि : शनिवार के दिन अधं रात्रि म न्न हकर बनल के वृक्ष के नीचे बैैखकर 
भक को कड़ी जल्रए । काले तिल एवे उडद की उपरोक्त मत्र पडता हुभा 
आहति दे । इस तरह इवकीस दिन तक रोज ११०० मंत्र जाप करे व आहूति 
दै। बाइसरवे दिन भी वसा ही करे । उस दिन प्रत सम्मुख आ जायेगा । उस 
समय बिल्कुल धबड़ाये नहीं । हृद रहकर, अषने दाये हाथ की कलाई के 
पासे थोड़ा काटकरसातब्रुद रक्त पृथ्वी पर टपकादे। इस ङ्गियाकते बाद 
प्रते हमेशा के लिए वश मेहो जायेगा । 





{~ 
#। 
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प्रयोगं : नब प्रेतको वृकाना हो, रात्रि मँ मल व्याग करने को जाए । बापस आति 
वक्त कु पनी बचा ले । वौ पानी बवल के वृक्षे परं मव पदता हभ चेढाए 
प्रेत तुरन्तं हाजिर हो जायगा । 


के लवा-साधना 
८ 


मत्र॒: कलवा कल्वागां भि गुं आहि आहि कों काल कमानी आव आव रहं 
रह देश विदेशां खीचे आव, बाते मोरी अब पतिआव । 


विधि : किसी नाबालिक वच्चे कै शव का कफ़न ते जि ओौर उसी शव कै मुंह 
के धृक का उस कफ़न पर॒ लेप कर दै । तत्पश्चात अधं रात्रि मैं बबूल कै पेड 
के नीचे जाकर उतसं कफने को विच्छा दे । किर थोड़ी दुर मल त्योग करने को. 
जाय । मल त्याग करर गुदा साफनं करसे द्यी आकर उख कफेन के आसने वरे 

बेठ जावे भौर एकं वाव कच्चा मसि परोते। मसि परो करे आंख बन्द केर 
उपरोक्त मंत्र का १०८ जाप करे । फिर परोसे गए मास का एक छोटा सा टुकडा 
भपने मुह मे जीम के नीचे रखकर फिर उपरोक्त मंत्र का १०८ मानस जप करे । 

फिर उस मांसको महसे निकाल कर मस्तक पर लगाकर वहां से वह कफन 

लेकर धर चला आए । इस तरह ११ दिन तक यह्‌ साधना करनी है । परन्तु 

ए बात का ध्यान रखना है किं साधना करने जाते समय भौर कापिसं आते 

समयन तो क्रिसी से बोरे ओर न पीछे मृडकर देखे ओर न कोई पीछे से आवाज 

देतौ मी बोले । जब कलवा सामने आकर पकारे तमी बोले । उत्तर दे व मासि 

व मदिरा उसे षरोस कर कचनं ऊ छे । 


श्मशान प्रेत साधना 
द. 


विधि : शनिवारे या मंगलवार की विक्षतः विजयादशमी को दसे बजे रात्रि को 
साधक रमशान मे जाये । इमशाने मै जाते समय निम्न वस्तुएं साथमैलेजाए। 
घृत, कच्ची देशी शराब, मिठाई, षान, फूल, अरवा चावल, चीनी, दीपक, धूप 
सिन्द्‌ ट, कच्चा दध, छर, नीव पानी, व कटहल की पत्तियां एक दिथाषलाईं 
की डिञ्ब्री ओर हई । 
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अब एक तेली या चाण्डाल का अक्त शव ले उसे स्नान कराकर सारे शरीर 
पर घृत लगाये ओर ईशान कोण की ओर मस्तक कर उसे सीधा सुला दे । उस 
शव के बाये हाथ के पास साधक बैठ जाए ओर शव॒ अपने चारो ओर देहं रक्षा 
म्॑रको बोलते हुए एक रेखा खींच दे । जव तक साधना चले भूल कर भौ उस 
रेखा से बाहर न आए । चेरे में बैठने से पले स्मशान मे पड़ी हुई एक मिद्री 
की हड्या व कछ लकडयां पास मँ रख ले । अब सबसे पहले दीपक जलावि 
व अपनी देह रक्षा हतु निम्नलिखित मंत्र पदता हुआ देहं रक्षण कर । 


मतर | | 
वामन की चोली, कालिकाके बान के मारो, समोखी के बान, सौर बान 
शक्ति बान, सिह चदे जीव तुरन्त कर दे पानी । 


उपरोक्त मंत्र से: देह रक्षण करने के बादएक मिहु; का चरा बनाकर 
उसप्र हडिया चढाकर दूध ओर चावल की खीर पका छे । अब ठस हड्या कौ 
साधक अपने दाहिने हाथ में लेकर निम्न मत्रका जाप शुरू कर । | 
मव ` 


सवं जठर अनंग हलाहल पानीयम ददामि करिष्यामि इति कामाक्षी देव्य 
नम । दोहाई नोनियां चमारिन की । 


जप करते समय एक प्रकाश सा दिखाई देगा; पर उसे देख कर घबड़ाना 
नहीं चाहिए 1 जप के: समय बीच बीच मे शव मह खोलेगा वं ब्रन्द करगा, 
बार-बार वह एेसा करंगा । उस समय जब जब वह मुह खो तब तब हड्या 
से थोडी खीर उसके मुह में डरता जाए । इस तरहं उपरोक्त मत्र का २१०० 


जाप करना दहै । 


दसङे बाद निम्न आह्यान मंत्र का १०१ बार जाप.करनादहै। 
मंत्र 

कारी कराल बदनां घोराय, मुक्त केशी चतुश्र जाम देवी कामाक्षी खूद्राम 
देहि में प्रविष्डानां प्रेत पिशाचानां इति कामाख्या देव्यं नमः 


` . उपयोक्त मंत्र जप के बाद १०-२० प्रेत आगे । उस्र समय साधक बिल्कुल 
न घबराये ओरन रेखा के बाहर आए! जहां बैठा दै वहीं से कटहल के परो 
पर ( जिसके पहर ही दोने बनाकर रख ले ) थोड़ी दारू व खीर डालकर देदे 
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उसे प्रेत योनि वाले लेते जायेगे । सबसे अन्त मे उनका सरदार आयेगा तब [६ 
पृस मरी हुई दारू की बोतल उदे दे । वहं उसे लेकर लौट आये । अगर 
उसने दारू पीकर खाली बोतल शव के ऊपर फंक दी तो उस स्थिति मे रमशान 
सिद्ध हो जाता है । इधर उधर फकने पर अधूरी सिद्धि होती द। 

सिद्धि पाक्रर वको धृतसे फिर लिक कर पूनः स्नान कराए । छुरी 
से नीबू काटकरछ्रीकोधोदलं | किर निम्न मंत्रको छरी पर पांच बार 
पट्कर छरी बांध ले। 
मन््र | 
माटी माटी माटी करे महादेव की कटी डंड बन्द करे। दो लिलार 
वंद करे, दो बाघ व भाल चोर चोट्टा भूत प्रत डायन जोगिन साकिन दोहाई । 
नरप्िह गुरू के बन्दी पाट । [| 

उपरोक्त मंत्रसे छरीको पांच बार बांधकर, शव का दाहिने हाथ का 
पंजा कलाई तक काटले। इस पर सिन्दूर व धृत का लेपकर, धूप देते हए 
चर पर ले आए ओर जमीनमें गाड़दे। प्रेत वशीकरण तो हो गया हे । अब्र 
जव उस हाथ का मांसं खत्म होकर केवल हड्डी रहं जाए तव उसको निकाॐ 
कर अपने अपने पास रखे । जब प्रत को बृलाना हो तब उस पंजे सहित हडडी 
को हाथमे लेकर आह्वान मंत्र को उस पर पदे । मंत्र पृते ही प्रेत हाजिर 
होगा । उसको जिस काम के लिये कहा जायगा वहं तुरन्त करने के किए 
जायेगा । जब वह जाएगा तब वहं पजा गायब हो जायेगा ओर जब प्रेत 
काम करके वापिस आयगा तब पजा मी साधक केप।स ज जायेगा । । 


भस्मी-साधना 
८ 

मन्ल्ल 
ॐॐ नमो भस्मतीं माता, भस्मती पिता, तीन लोक तारणी, जोग दे जोगणी, मोग 
दे भोगणी, भस्मती मोहनी, जल देखे जक क्पे, थल देखे थ कंपे, हाथ 
खड्ग महेश्वर कंपे, सहासन बैठी राणी कंपे, मुख देख्यां जगत कपे ओर 
स्वे की देवता केवे, हाथ राणी क्पे,. जब पाताल की राणी क्पे, ओर सै 
का तंगा ल्गाय दिये, तो जल जल उठे, वल बल उठे, एेखी लगे 





म । ~ - 
न - = ४ > ह कभ 9 
॥ - ~ = ज त न> 
> ---------~ ॥ (न> (क 2 
1 ~ 9० 9 ~ ~स” = त्क - भ~ ~-----~ 
> ~ ~ -- कः -9 दय = यि 
ककव क कक क = =+ 
= 
वि विं 
रि 


= 
~ 
त मं 





२१६ | विद्या 
जंसी मात पूत को आच लगे, गुरु गोरखाथयो ही सीधका लेत अलीक 
अखंड अनाहद नाद शब्द सांच। पींड वाचा फूरो मंत्र ईदवर वाचा । 


विधि : 


बारिश के दिन दुधंटनावशं अचानक जिसकी मृत्य हो गई हो उसकी 
चिता के पाक्त रात को बारहं बजे जाए । उसके सिरहाने उत्तर की ओर मह 
करं बेठ जाये । उसके सीने षरकी भेश्म॒अन्दाज से एक कागज यां डिबिया मे 
ले ओर उपरोक्त मंत्रकी एक मालाका जाप उत मस्म तै करे किरं जव 


मी उस मस्ममें से थोड़ी सी जिसके मस्तक पर था किसी अंग पर ल्गादे 
तो वहं व्यक्ति उसका दास हो जायेगा । 


कज्जल - साधना 


१41 
मन्त : 


नारबिह नारी का जाया, मोहन करणी तेरी माया, पठत मन्त्र उलट देव, 


, देव देव जाय चौखृंट हिलाया, तो सा बीर देखा न पाया, जल अग्नि न बाधे 
कार, नारी करेन घर सम्भार, डारू ठेखी मोहनी तन कम्पे दहलाय, 


वशीकरण न करेतो धोबी के धर जाय, मेरी भक्ति गुरू की शक्ति कूरो मन्त 
ईरवर काचा । 


विधिः 


इसका सादु बारह हजार जाप कर मन्त्र सिद्ध कर ले । फिर लज्जवन्ती 


का कागज बनाकर उस पर सात बार मंत्र पढ कर आंख में अंजन कर जिसके 
पासि ज्य वंह वशामेदो। 


ध्‌ ल-साधनता 
4.१ 
मन्त: 
ॐ नमो आदेश गू कां धूलि धंसम, धूलि परमेदवर, धूलि धृ' धृ कार 
जां परि रारो धृलिया सो तजे घरं बार, खसम छोड़ी ओर ही छोडी घर 
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देखे, जले, बले हम देखे शीतर होय जाय गुर कौ शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त 
ईश्वर वाचा । 


विधि: 


सां बारह हजार जाप कर मंत्र सिद्धकरले। फिर जिस ओरतको 
वशीकरण करना है उसके बाएं पैरके नीचेको तोन चृटकौ धूल के ओर 
तीनों पर तीन तीन बार मन्त्र पढे फिर उसी धृलको उस ओौरत पर गिरादे 
तो उक्रका वज्ञीकरण हो जायेगा । 


मन्त: 
३ नमो धुल चकि धृलेश्वरी धुखी चचती जे जं कार जेहनं इ मरी चाम्पा 
मरी अमुकी छारी घाटी छारी ते निसरे मुकं धुरी बार मारतो मसाणलोटे जीव 


तो वाचा बांधे सोवई तो सूती जगावि माता धुलेशवरी तेरी शक्ति फुर मेरी 
काम सरे ॐ ठः ठ: ठ: स्वाहा । 


विधि : 


साढे बारह हजार जाप कर पहले मंत्र सिद्ध करके। फिर रविषार के 
दिन जिस पुरषकी मृत्यु हुई हो उसकी चिता की 'मस्म ओर अपने दायें पैर 
के नीचे की धूल उसमें मिलाकर उस पर इक्कीस बार मन्त का जाप्‌ कर किष 
मी रविवारके ही दिन जिस ओरत पर भिराई जायेगी उस ओरतको 
वशीकरण होगा । 


तेल-साधना 
ॐ 
सत्र 
ॐ नमो तेल तेर महातेक तेर हमरा दास अवर देख्यां जलै बलै हमे 
देर्पां शीतल हौय जाय, चालती का पाव बाधु भारती का हाथ बंधु बोलती 


कौ जीम वाध इत शब्द उधे खड घाले धावं तो गोरखनाथ जती की आण । 
गुरू की शक्ति हमारी भक्ति फूरो मंत्र ईरवर बाचा । 
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२१८ तत्र विद्यो 
विधि 


इकतालीस दिन तक रोज एक मालाका जापकर मंत्र सिद्ध करल) 
फिर इक्कीस दफे तेल को मंन कर रखदे। हर रविवार मंत्र पदता हुआ, 
धका धूपसखेवे । जव भी कोई ओौरत उस तेल को अपने मस्तक पर लगा लेगी 
तो उसका वश्चीकरण हो जायगा | 


मंत्र | 

ॐ नमो भदेश गुरू को सुरज उगे जाल जलखा, सवं युग आवै पांव पडता, 
मेरा मूख देखे सब कोई, मेरी उतरती करेन कोई, हयेली हणवंत बसै, मैरू' 
वसे कपारी हो  जगत्र को मोहिनी, बीन्दी देहुली लारी, सुरज सींवण , जप 


करण तीनों एक अनन्त, नगरी माहँ पैठ तो सो वैरी सौम्थन्त । गुरू की शक्ति 
मेरी भक्ति फरो मंत्र ईरवर वाचा । 


विधि ` वः 
इकताखीस दिन तकं रोज एके माला काजापकर, मंत्र सिद्धकरते ॥ 
फिर सूयं के सामने बैठकर सातवबार या दक्कोस बार तेल को अभिमत्रित 


कर, मस्तक में लगाये, ललाट पर एक बिन्दी लगाये, दोनों कन्धे चृपडकर 
जहां कहीं मी जाये सवंत सन्मानं हो किसी तरहुकामयन रहै । 


मत्र 


= नमो मरुं रे मेरु वीर कर कामणी पहरयां शीर है लगाऊं जिक 
लागजेलागतो एसो लाग हियड़ो फोड़ कालजो चाख रात जकन दिन 
जक तीसरे पहर तीसरी धड़ में बुलाऊं अवार संवार तब ही हाजर न करे 
तो माता काल्कारा चु्या दूध हराम ॐ स्वाहा । 


किचि; | 


पहले पहल रविवार की रातकोभ्रैरके मन्दिर में जाकर मृत्तिके भे 
चोका देकर बैठ जाये भौर एक माला जाप करे फिर सात शनिवार 
कीरात्रिकोजावे। ार्ईसेर तेल ले जाये-मृत्ति पे चदाये सातवें दानिवार को 
उस तेल को अपने सामने रदकर मत्र जप करे, उसमे एक शीशी तैल मरकर 
अने पास रख ले वाकी मूतिको चढ़ा दे। अर एसी जगह रख दे जहां कोई 
ओौरत उसके हाथ न लगाये उस तेल कां छीर जिस भौरत के कपडे प्र ठगाय 
उसका वशीकरण हयो जायेगा । 4.1 =>. 
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सिद्र-साधना 
^ 


मन्ते 
ॐ हेली तो हनुमन्त बसे, रु बसे कपाल, नारसिंह की मोर्हिनो मोदे सब 
संखार, मोह, मौह, हनुमन्ता बीर सब बौरनमें तेरा सौर, सव की हि बध के 
मोहे तेल बिद्र, चटढाऊं तोहि तेल सिद्‌र, तेल सद्र . कहां से आया, केला 
पव॑त से आया, कौन लाया, अंजनि पुत्र हनुमन्त लाया, गौरी पत्र गणेश लया, 
गणेश त्याय अरः न दीन्हा, काला, गौरा, तोतका तीनो बसे कपाल, विदो तेल 


सिन्दुर की दुरमन गया पताल, दुहाई कीमोया सिन्धुर की, दुजे को देख्पां बले 
जने हमें देख्यां शीतल हो जाय हमारी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मत्र ईडवरो 


वाचा सत्थ नाम आदेश मुरुका। 
विधिः 
इकतालीस दिन तक रोज एक मालाका जापकर मंत्र सिद्ध कर ङे । 


फिर सिद्र को तेल मे मिलाकर कीस बार अमिमन्वित कर एक बिन्दी ललाट 
पर लगाकर जहां भी जावे वशीकरण हो । 


कायं जानकारो-साधना 


८५ 


मन्व : 


अलहमदो लिला है रबिल आल मिन हरं रहमान निर रहीम मालेक्रियो 


सिदीनयाका चाम बदोया का नस्ताईन । 


विधि 
रात को पहले अपने किसी कायं का चिन्तन कर उपरोक्त मत्र का आधा 
चण्डा तक जप करे । जिपकायं के किए जप कर रह है यदि बो कायं सम्पन्न 
हयेगातो पका सुद दाहिनी तरफ. घूम जावेगा, कायं नहीं होगातो बायीं 
तरफ घम जाबेगा, कायं देरमे होगा त्तो नीचेकी तरफ ओर कायं नहीं होगा 


तो आकाञ्च को ओर मुह हो जवेषा । 








[0 क 
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शक्त क्षोण-साधना 
८ 


मन्त: | 
ॐ मठ मसान जोगी सेवे, देखतां की हृष्टि कोले, बोलतां क होठ किले 


प्रसारतां कौ बाहु कीले, राजा प्रजा किले, उदेगा किलाई मेरी भक्ति गुरुकी 
रक्ति फरो मंत्र ईदवरो वाचा । 


विधि: 


इकतालीस दिन तक रोज एकं मलाका जाप केर मन्त सिद्ध करने) 
फिर आवद्यकता पड़ने प्र ग्यारहं दफं उपरोक्त मंत्र को एढकर जिसके भी 
सामने बेठेगा उस सामने वाते की शक्ति क्षीण हो जावेगी । 


अघो र-साधना 
^ 


मतर: 

ॐ नमो घोर धोर महाघोर जमी अघोर, आकाश अघोर, पवन अघोर, 
पराणी अघोर, चन्द्र अघोर, सूरज अघोर, घोर, घोर, महाघोर, ब्र अघोर, 
चज काया, जम कमारो, कालकं मको, आप कु आपही रखो, पंड पडतो 
धरती लाजे, प्रेम हंस उडतो गोरख लाजे, अजे राज रा वाचा पीड प्राणकीं 
रक्षा अनादे पुष करे, अनादे धाम की नींदाकरेतो षींड छोड वेगा ही मरे 
त्रघंघ्रं घरं घ्रं फट्‌ स्वाहा। 
विधि: 

तः काल श्मशान, तालाब यां नदी के किनारे वैठ कर % १ दिन तक 
रोज २१ बार उपरोक्त मन्व का जाप कर मत्र सिद्ध करले। फिर जिस किखो 


के घरके सामने बैठ कर २१ बार मन्त पठ़ कर उस धरकी तरफ फुक मारे 
तो उस धर के व्यक्तियों पर मयंकर फटकार कगे । | 
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लघु प्रेत नाश 


८ 
विधिः | | | 
एक त्रिकोण की आकृति का हवन कुण्ड बनाये । अब जिस व्यक्ति पर प्रेत । 
आता है उस व्यक्ति कीएक फोटो लें, या जिस घरमे प्रेत आता है उस स्थान ॥ 


का एक नक्शा बना लें, ओर उस फोटो या नक्शे को हवन कुण्ड के बीचमें रख 
दे । तत्पश्चात्‌ गौ घृत से ब्रह्म गायत्री के १०८ जप के साथ १०८ आहुति दे । 
१०८ वीं अन्तिम आहति के समय संकत्प द्वारा उस प्रेत कानाम (या यदि 
नामज्ञातन दहो तो उसका चिन्तन करते हुए ) ब्रह्म गायत्रीके साथ “अमुक | 
निधन स्वाहा" कहें तो तत्काल प्रेत का नाश हो जायेगा । यदि निम्नतम श्रेणी ॥ । ` 
काप्रेत हो, उस स्थिति में सुदर्धन गायत्री का जप करते हए हवन करं । ॥ | 


पेत-नाश 

^ (| 

भंत: हौं | | 
विधिः न 
संधि बेखा में दक्षिण पर््विम कोणमें बैठ कर उपरोक्त मंत्र का ११००२ 
जप कर मंत्र सिद्ध करले। फिर जिस स्थानें प्रेत आताहो वहां या जिस 
व्यक्ति के ऊपर प्रेत आता हो वहां नीरू के सखे पेड की मूल ( जड़ ) या अपनी 
दिखा के बाल बाय हाथसे उखाड़ कर दाहिने हृष्य कौ अनामिका अंगुली में 


दबाकर वहां जाये, तत्पश्चात उपरोक्त मंत्रका तीन बार जप कर उस स्थान 
पर या उस व्यक्ति पर उसको फक दं तत्काल प्रेत माग जायेगा । 


पिशाच नाश | 

[4१ | | 

मंत्र : कौं क्कः । 
विधि: | 


एक त्रिकोण की आकृति का हधन कृण्ड बनायें । अश्च जिस व्यक्ति पर पिशाच | 


०५५०५ 


कुक 


= += 
रि 


= न क 
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भता है उस व्यक्तिकी एकफोटोले याजि धच रमं पिशाच आताहै उस 


स्थान. का एक नक्शा बना के, ओर उस फोटो या नकल को हवन कुण्ड के 


बीचमे रख कर उस पर एक लोहे काकांटागाडदे। काटि पर लहसुन का 
पौधा या पुष्प रख देः । तत्पश्चात्‌ उपरोक्त मंत का जप करता हुआ, १०८ घृत 
की आहुति दे । तत्काल पिशाच का नाश्च हो जायेगा । 


ब्रह्मपिशाच व ब्रह्मपिश।चिनो नाश 
८ 
मवे : तां क्रो क्रीं । 
विधिः: 


एक षटूकोण हवन कुण्ड का निर्माण करे । किसी मृतक महिला की जांघ 
कीहड्ी उस हवन कुण्डके वीचमें गाडदें। बरगद की लकड़ी से अग्ति जलाये 
व शुद्ध कच्ची मदिरा से उपरोक्त मेत्रकाजप करता हभा १००७ आहूति दे । 
अन्तिम १००८ वीं आहृति सां करौ करी अ मुकं निधनं स्वाहा" से देनी चाहिये । 
अमुके के स्थान पर जो दुरात्मा हो उका चिन्तन करते 


हए आहति दे । तत्काल 
्रदमपिशाच का नाश हो जायेगा । 


भूत-प्रेत बाधा दूर मंत्र 
| ¢^ 
मत्र : 

ॐ नमो आदेश गुरू कुं आए हणवंत अंजनी का पूत, म कीलं च्यारू कूट ङे 
मूत ओर कौलू जोगणी ओर कीलं मसाण, असी बसी अविनाथ कीट | वायव माय 
गल दत पायल्का सोकोट, समुद्र सी खाई, इस पीड मे मूत प्रत, छल छिद, 
डाकिनी, शाक्रिनी रहे तो जती हणवन्त अजनी के पूत की लाख लाख दुहाई । 


गुरू की रक्ती हमारी भक्ती फरो मंत्र इश्वरो वाचा, वादा त्रिवाचा, वाचा 
चूके तो तु` उमो सूक, सत्य नाम आदेश गरू कू । 








## 


५ | 
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विधिः 

२१ रोज तकं रोज एक मालाका जाप कर मंत सिद्ध कर ले । आवश्यकता 
पर व्यक्ति को २१ बार ल्ञाड दे तो भूत, प्रेत, डाकिनी, लाकिनी दूरहो। ` 
मत्र: 

ॐ नमो अदेश गुरू कू उवेल चोडा, उवेत पाण, तिस चदी आया मर्हमदा 
पठाण गाजंतो आवे, घोरंतो आवै, सार का चिणा चावतो आवै, लौह की काटी 
उलालंतो आवै, डाकिनी बांध, साकिनी बंधी, भूत बंधी, प्रेत बंधी, दृष्ट 
बंधी, पृष्ट बंधी, कलालणी बंधी, बामणी बंधी, बिणयाणी बांध, धोबण बंधी, 
कुमारी बंधी, छिपणी बांधी छत्तीख पवन बँधी । इस विड पीडा करे तो टूणा 

चमासी कौ कार छे, दणर्त जती की कार छ, ब्रहमारी शक्ति दमा 
मक्ती फरो मंत्र ईश्वरो वाचा । | 


विधि: 


२१ दिन तक रोज एक माङाका जाप कर मत्र सिद्ध कर ले फिर भ्रस्त, 
व्यक्ति के ऊपर सात बार मंत्र पद्‌ कर, सात बार ही फूक मारे ओर - उसकी 
शिखाके गौँठदेदेतो तुरन्त प्रेत वंध जायेगा । फर उसको पृछताछ कर ` 
जाने को कहे ओौर बालों की गाठ खोलदेतो तुरन्त प्रेतात्मा निकल जायेगी 


ओर फिर कमी नहीं आयेगो । 


डाकिनी के चोट लगाने कामंन्र 


(4, 
मंत्र: ४ 
ॐ नमो महाकाय योगिनी योगिनी पार, दाकिनी कल्प वृक्षाय, दष 
योगिनी सिद्धि रुद्राय, काल दमने साधय साधय, मारय मारय, तूर्य चूरय, 
अपहर शाकिनी सपरिवारं नमः ओंठःछःओंद्टीछः हो हों फट्‌ स्वाहा, 


. विधि: 


२१ सोज तंक रोज एके माला का जप कर मंत्र सिद्ध करल । प्रयोगः के 


समय गुश्नुल को सात बार ॐभिमंन्नित कर ओखलो मे मूसक से गुभ्युल को कूटे 








ततर विद्या 


तो डाकिनी के चोट लगे | इस मत्र से उस्तरा याछ्रोको अभिमत्रित कर अपने 
को मृडेतो डाकिनी का सिर ४ नाये, इसी मन्न उडद को अभिमंतचित 
करफकेतौ डाकिनी आकर नाचने कदने लगे ओर इसी मंत्र से पानी मंत केर 


जिन्न, परी व वन्बीस हटाने का मंज 
८ 
मंत्रे : रव्बे इन्नी उद्बून फन्तसीर | 


एक मोर प ङ । उसे लोबान की आग मे आधा नलाए्‌ । जाते समय 
विश्षमिलाहररदमान नीर रहीम का जाप करतां रहै। इस अध जले मोरपंख 


अगर सवारी अधिकं मयकेर व तेज होतो उन छोगोंको नलाकरर उसङी 
गन्ध उस व्यक्तिको सृघाये तो सवारी जल कर भस्म हो जायेगी । 











साधना-तत । २२५ 


विधि: 


यदि किसी ने किसी पर कलवा का प्रयोग कर दिया हैतो हाथमे सरसों 
के दाने लेकर उपरोक्त मत्र पद्क्ता हआ चारो ओर सरसोंके दाने छिडक दे । 
कङ्ता माग जायेगा । 


हंडिया मठ साधना 
= ^ 
एक कच्ची मिट्टी कीहांडीले। उसहांडी मँ निम्न जाति कीस्वीके 
नाक के कफ का लेप करे । तत्पश्चात्‌ नागफनी लकड़ी का बना एक दीपक उस 
टाडी के अन्दर लगे लेपके उपर रखदे। दीपके दावके कफलन की वत्ती 
बनाकर रख दे ओर दीपकमें ेरण्ड काते भर दे। उसके बाद एक की बि 
देकर उसके धड़ से निकलते रक्त की ३-४ बू द उस तेल में छोड दे । तत्पश्चात 
एक नारियल कौ मध्य माग से थोड़ा चिटका दे ( एकदम अलग न करे ) । उस 
चिटके मागम दोष रक्त गिरादे। मूरगे केमुण्डको हांडी में रख दे। 


तत्पश्चात्‌ जिस व्यक्ति पर प्रयोग करना है उस व्यक्ति का ताम, उसके 
पिताका नाम तथा गोत्र को बोलते हये निशीथिनी ्लांपा न कार आशज्ञे 
कामरूपी कामाख्यार आज्ञे परे जा" भत्र बोलते हृए्‌ प्रदीप जलाय । उसके बाद 
उस नारियल को उसके चिटके हुए माग को नीचे की तरफ करके जमीन में 
गाडदे ओर उस पर हांडीको रखदे। हांडी उस पर रखते ही उड जायेगी 
ओर उस व्यक्ति पर जाकर मारण करेगी । वह्‌ व्यरवति तुरन्त मृत्युकोप्रा्ठह 
जायेगा । 


मूठ रक्षातत्र 
<^ 


जिस व्यक्ति पर हडिया मूढ का प्रयोगं क्रिया गया है वह व्यक्ति अपने 
ऊपर मंडराती हुई हांडी देखते ही तत्का निम्नलिखित प्रयोग करेगा तो 
चच जायेगा ओर वहं मूठ वापस जाकर प्रयोग करने वाते व्यक्तिं कौ ही 
समाप्त कर देगी । 


------~ ~~ - 
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१. हंड्या को देखते ही अपने हाथ की अंगुली को वु काट कर भूमिपर 
रक्त छिटिकादे तो मृठ वापिस चली जायेगी । 


२. निम्न जाति का जूठन अथवा मलमूत्र या स्वमृत्र जिह्वाग्र भे गाते हुये 


एक हष्टिसे उसहंड्या कीजञोर आकाशमे देखता रहैतो मृठ वापिस 
चली जायेगी । | 


मारण तत्र साधना 
^ 
मत: 
१. ॐ हिलि हिलि किलि किलि क्रौं हुँ फट्‌ स्वाहा । 
विधि: 


ईरान कोण कीओर मुंह कर बेठे। वाम अगुष्ठमे चितामस्म लमाकर 
उसे भूमि में लगाये रहै । इसी अवस्था में उपरोक्त मंत्र का एक लाख दसं 
हजार जाप करे । तत्पड्चात अन्तिम दिन जिस व्यक्ति पर प्रयोग करना है उस 
व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसका नाम नागफनी के काटे से मूमि पर लिले। 
नाम लिखते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जायेगी । 


मंत : 

२. ॐ रुद्राय उइामरेश्वराय दमशान भृत प्रत वेतालादिक स्वामिने महा- 
काल रूपिणे मम अमुक शत्रुणां मारय मारय हुं फ़ट्‌ । 
विधिः 

जिस दानिवार को पुष्य नक्षत्र हौ भौर चतुदशी एवं अमावस्या का संगम 
हो ( यानि इकट्टी हो ) उस दिन जिस व्यक्ति परं प्रयोग करना है उस व्यक्ति 


के केश लेकर दक्षिणाभिमुख होकर उपरोक्त मंव का प्रथम दिवस ११०००, 
दवितीय दिवस २२०००, तृतीय दिवस १३००० चतुथं दिवस ५००० पंचम 


दिवस ८००० जाप करे । तत्पश्चात्‌ पूणिमा पर्यन्त १०१ जाप रोजकरेतो 


उक्त व्यविति मरण प्राप्त करे । 





भ्‌ अ 





साधना-तंत २२७ 
मतव: 

३. क्री कालिका क्लीं अमुकं मारय मारय क्लीं करीं ॐ । 
विधिः: 


रोज रात को १२ बजे सवंप्रथम पंचमकार साधन शास्त्रोक्त विधि से करे । 
तत्पश्चात्‌ उपरोक्त मंत्र का ११०० जाप करे। इस तरह २१ दिन जाप करे । 
तदनन्तर २ २वे दिवस धरती पर रक्त चन्दन से एक त्रिशूल बनाये । तत्परचात्‌ 
जिस व्यक्ति पर प्रयोग करनाहै उस व्यक्ति का ध्यान कर दक्षिण हाथ की 
कनिष्ठा भगुली से त्रिशूल के अग्रमाग का स्पशं करते हुये एक बार उपरोक्त 
मन्त्र को जपते ही उक्त व्यवित का प्राणान्त हो जायेगा । 


मत: 
४. आगुन रूपे मारी धाम सुरजो मुखी मारी यार पांच जीव पांच पुराण 


राम बोलो लोखन ए मूख जीया नाहीं यार्‌ मोर भमत्रो हेल्वु सेल्वु शिवशंकर 
कातिक गोनेशेर मूढ फुट्‌क दुहाई महाकाल दुहाई महाकाल । 


विधिः 


सात रोज तक हर रोज ११ माला काजापकर मंत्रको सिद्ध करले। 
फिर एक मोम का पुतला बनाये । २१ तोला मोम, १ तोला सिन्दूर, १ तोका 
पीला संलिया ओर १ तोला इमान भूमि का कोयला, इन सबको एकत्रित 
कर एक पतला बनाये । उस्र पुतले पर एक हृजारं उपरोक्त मंत्र काजप 
करे ओर उस पुतले के अन्दर सात सृद्खोसदे ओर अपने दुरमन का नाम 
उस पुतले पर ल्खिदे ओर उस पुतले के सामने एक दीपक जलता हअ रख 
केर २१ बार मंत्र पठे । फिर श्मशान भमि में उस पुतकेको रख दे ओर ठीक 
पतल के सामने तीन अंगुलकी द्री पर वह जता हुआ दीपक रख कर 
भा जाय तो बहुत जल्द दुरमन की मृत्यु हो जायेगी । 


मते : 


५. ॐ नमो महाबीर हनुमत बीर शूरवीर, धाय धाय चाले वीर, मठी मर 
चलाये तीर, मृढी मार कङेज। काठे, क्रोध करता हिया फाडे, मेरा वरी तेरा 
मक्त होये, धरम की दुहाई, राजा रामचन्द्र की दुहाई, जोमेरेवैरीकुःन 
पाड, मारे तो माता अंजनी की दुहाई । 





२२८ ्‌ तत्र विद्या ` 


विधिः 


होली की रात्रि एक हजार जाप कर मंत्र सिद्ध करके । धूप दीपकरे, पान 
कल चदृाए । मंत्र सिद्ध होने पर काले उडद पर २१ बार मत्र पठकर दुरमन 
केसीने परमारेतो उसी समयवो पछाड खाकर गिर जाएगा ओर जल्दी 
उसकी मत्य हो जायेगी । 


मूठ निवारण मंत्र 
८ 


मंच : 

ॐ हीं आई को लगाई को जट जट खट खट उलट पलट लूका को मृका 
को नार नार सिद्धर्यात की दोहाई मत्र साचा परो वाचा) 
विधिः 


दीपावली या ग्रहुणकी रत्रिको एक हजार जाप कर मंत्र सिद्धकरङ। 
किर उडद के दानों पर २१ बार मंत्र पठकरजिधरसे मूठ रहीहो उधर या 
सभी दिशाबों मे ओर जिस व्यक्ति के मृठ लगी हो उसके ऊपर वो दाने भिरा दं, 
तो मृठ शान्त हो जाएगी । 


हाजरात तत्र 
८ 


जेव किसी वस्तुकी चोरी हौ जाती है, कौई चला जाता दै या बीमारी आदि 
हो जाती दै तब कुछ तांतिक प्रयोग करये जाते हैँ । उनमें हाजरात का प्रयोग 
ज्यादा प्रचलित है । अन्य तंतं से दीपावतार, घटावतार, दपंणावतार, खड्‌गावतार | 
आदि कां प्रयोग किया जाता है। जिस तरह दीपक कोलौमें, कांचमे जो प्रयोगं 
होते हैँ वे अवतार प्रयोग कहलाते हँ । जिस तरह धड़ म पानी भर कर उसमें 
सिन्द्र डालकर मत्र से अभिमंव्रित कर प्रन का उत्तर प्राक्च किया जाता है उ 
घटावतार कहते है । नख दपंण हाजरत के कु प्रयोग निश्न स्पसेदै-- 








सधिना-तंत्र ~ २२९ 


काली देवी हाजरात 
४ ८ 
मंत 
ॐ दीं क्लीं महाकाली नमः । 


विधि 


गुक्ल पक्ष की द्वितीयासे शरू कर कृष्ण पृक्ष की द्वितीया तक पन्द्रह रोज 
मे सवा लाख जापक्रनादहै। जापके समय धूप व॒दीप बराबर रखना है । 
जपि रातको नौ बसे शरू करना है। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन कर पूवं 
कीओर मुह करके बैठना है। जब आवश्यकता हो तब चांदीकी कटोरी मे 
कपूर का काजल तयार कर बारह सालसे कमके बच्चे के नाखून पर हाजरात 
चढ्ाए । साधनाके समय हमेशा खोर का मोजन करे। प्रयोग मे काली 
माता का आह्वान करे । 


हनुमान हाजरात 
८५ 


मतं 
ॐ नमो आदेशा गुरू का सजलिया बजरक घोटा बजरकिया, हांक मार 


जति हनुमंत आबो, दीपक की जोत में आवो न आबो तो अंजनी का द्ध हराम 
करो, महादे की जटा पर घाव पडो । 


विधि 


शनिदारसे दूसरे रानिधार तक्ष साढे धारह हजार जाप करना है । हनुमान 
जी को मूति सामने रखे, रोज नैधेद्य, खीर सवा पाव चने चदाए । रोज एकासनं 
करं । ब्रहाचयं ते रहै । रातको ही उपरोक्त विधि से जापकरे व दीपक हनुमान 
जी की मृति कै आगे सारो रात जलता रहै । दीपक तेल करा करे । आवश्यकता 
पर कपुर का काजल तंमार कर बच्चेके नाखून पर चढाए । प्रयोग मे हनूमानं 
जीका आह्वान करे । 








२३० तंत्र विद्या 


हाजरात (मुस्लिम) 
८^\ 
मत्र 
१. याबुद्ध म॑जुलाल च्यार मोकल को भेजो हार, राज समाको ल्यावो साथं 
मूख से हासिल करो अप्‌ । 


विधि 


वुधवार केदिनमें बारह बजे कोई कुएतालाबया नदीके पास वंठ 
कर दुक्रवार तक तीन दिन रोज एक माला का जाप करना है। रोज पांच पसे 
के तारो साथमे रखना है । शुक्रवारके दिन एक माटीके बतंन मे एक 
तर का काहा, रगे हुये चावल, चीनी, धृत व बते नेजानारहै। सिद्ध 
करने के बाद कपूर का काजल कर बच्चे पर प्रयोग करना है । पीर साहेब का 
आह्लनि करना है । मुंह परिचिम की ओर रखकर जाप करना है । 


मन्त्र 
२. ॐ विश्चमिल्ला वृद्ध बुद्धं की लाट चले, सात सौ सोटा आगे चले, सात 
सौ सोटा पीके चले, सीधे बाजु से पीर. पैगम्बर चके, नर्षिगीया को पकड 


वे, हडमान के पांव में बेड जड, बेतालिया को पटक देवे, बावनवबीर कदम 
राखे, बुद्ध का नख चले एक ख पीर पेगम्बरचलेयेयेये लाये । 


विधि 


पुल पक्ष बुधवार से जाप शुरू करे । इक्कीस दिन तके रोज ग्यारह 
मलाकाजापकर्‌ । कुआ, तालाब या नदी के पास पर्चिमकी ओर मुह्‌ 
कर जाप करे । पांच र्पंसे के बतासे चद्ाए । इक्कीसवे रोज एक मादी के दिवासे 
मे रवे चावल, धृत, चीनी, अगरबत्ती, गरलाब व॒ अतर्‌ का फाहाले जाए । 
सिद्ध करने के बाद कपुर का काजल बनाकर बच्चे पर प्रयोग करे । पीर साहब 
का आह्वान करे । | | 


नोट : प्रयोगो के समय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए । अगरवत्ती व धष 
मी जरूर करः । बच्चे के दाहिने हाथ के अंगूढे पर काजल लगाकर 
लड़के को उसमें देखने को कहं । जब लडका साधक से यह कहे कि 
मेरा मुह दीखने कग गया दै तब कदा जार, दो आदमी आए । वे 











साधना-तत्र = २३१ 





जा जाए, तब दो ओर, फिर दो, फिर दो। इस प्रकार आठ आदमी 
अ। जाए तो उनसे करें लाड. वाले को बुलाओ, भिइती को बुलाओ, | 
पानी छिडकवाओ, फर वाले से फराँ मगवाओ, विचछ्वाओ, दो कुर्सी । 
ओर तस्त मगवाओ, गद्दी विछवाओ । यह सब हो जाने प्र कहा जाए = 
कि काकी माता, हनुमान या पीर साहे जिसकी हाजरात हो उनको 
जाकर अजं करो कि आपका भक्त ( साधक का नाम ) आपको याद 
कर रहा हे । मृन्शी साहबको साथ ले कर पधार । जब काली माता, 
हनुमानजी या पीर साहेब आकर तख्त पर बैठ जाए तो मुन्शी साहब 













से कँ कि काली मातासे अजं करे कि आपका भक्त ( साधक का 8 
नाम । आपसे पशन पृछतादहै। ल्के को उत्तर मिलेगा । अगर ।.( 
लडका वो उत्तरन समन्नसकेतो मृन्शी साहेवसे कट करि हमें 01 






अमुक माषा मे लिखकर समन्ञाएः या दिखाए" । मुन्शी साहेब 
लड़के को इच्छित माषा मे लिखकर समन्ना देगे दिवला दग । काम 
प्राहोने पर काटी माताया जिनकी हाजरातदटहै उस देवता से 
जाने का अजेकरे ओर तकलीफ देनेके किए माफी मागि । फिर ॥ 
लङ्क के अगूढे की काली पछ डले । 


















दीप दान तन्त्र 
^ 


दीपदान का शास्त्रों मे बड़ा महत्व है । रूद्रयामल, शारदा तिलक, डामर- 
तंत्र, ब्रह्मयामल ग्रन्थों मे दीपदान का पूणं विवेचन आय। है । जैसे, दीपपात्र, 
निर्माणवस्तु, पाज्नरचना प्रकार एवं भार आधार मूमि स्थापना, वर्तिका 
मान, दीपदान सामग्री, धृत-तैल्मान शलाका काल, शकन, आदिका पूरा 


विस्तृत रूप से आलेख मिलता है । फल के सम्बन्ध मे कृ दारत्रीय प्रमाण | 
निम्नरूप से है - | 





#* <परलधृतका < पलकके धातु पात्रमे दोपदान करनेसे यात्रा मे किसी 
प्रकार का मय नहीं होता है तथा सक्रुशाल अपने घर लौट आता है । । 
५ दस पल तेलसे प्रति दिन दस पलक पात्रमे सातदिनि ठक (रात्रि ) 


दीपदान करने से यदि राजा साक्षात्‌ जगत्पति ह्य, तबमी वामे हये | 
जातादहै । ; 





` ` भा 


तत्र विद्या 


२३२ 


* इस दत्त पल मान वाले पातन को ऊचाई छ: अगुल होना चा हए तथा 
तीस तन्तुओं से बनी हई वत्ती का प्रयोग करना चाहिए । 


* छः अगु की ऊचाई्‌ वातत ९१ पलके पत्रमे १६ पलतेल से दीप 
दान करने पर प्रह पीडाका निवारण होता है । 


* २२ पलके पात्रं १६ 


पल तेल से २४ तन्तुओं की बत्तौ बनाकर 
दीपदान करने से मारण, उच 


वाटन आदि कायं होते हं । 

^ २० पलधृतसे, १६ पल के पातत 
एेसा दीप २० दिन तक करने 
नश्हो जति हैं| 


* ६ अगल ऊचाई वाले ११ पल केष 
भूत बाध। नष्ट होती है । 


मे, जिसकी अचाई छ: अगुलकी हो, 
से क्षय ओर अपस्मार जसे दास्ण रोग भी 


च में २५ पल तेल कादीपकरनेसे 


* ६ अगुलकी ऊ चाई वाले ९० पल के पात्रमें ३० पलतेल का दीप 
अपिति करने से क्षुद्र रोग नष्ट होते हैं । 


६ अगर की = वाले ३० पलके पात्र में पचास पल घृतका दीप 
करने से वशीकरण एवं चोरी की शान्ति होती है। 


२९ परलके पात्र मे १९ दिन 
प्राति के इच्छक को भैरव की कुप 





तक प्रतिदिन तेल का दीप करने से कन्या 
1 से इच्छित कन्या प्राप्त होती है । 

९ अगल की ऊचाई वाके ५ ९पलके पत्रमे १०० पल 
दीपकरनेसे तरुओं का नाश होता है । 






तेल भरकर 











९९ अगुरु की ऊंचाई, २४ { अगुल चौड तथासौ पल के मार वाले 


पत्र में ३०० बत्तियों का दीपक करनेसे सिह, बाघ ओर सर्पादि का 
मय नष्ट होताहै। 


१२ अगरुलकी ऊचाई, ३२ अंगुल की चौडाई तथा १०० पलके भार 


वले दीप मेँ १००० बत्तियां जलाकर दीप्‌ करने से उत्तम बुद्धि ओर 
आरोग्य की वृद्धि होती है । 














स(धना-तंत् २३३ 


` #* १०० पलके पात्र में १९०० पल. घतसे दीप दान करने पर दात्र के 
| दवारा छीने गये राज्य कौ पुनः प्राक्षि होती दहै तथा समी कार्यो मे सिद्धि 
प्राक्त होती है । 


* १५ अगल की ऊ चाई तथा १०५ पल के मार वाले पात्र दसत हजार 

प्ल तेल से दीप करने प्र कारागारसे मुक्ति होती है। यहाँ समी कायं 
की सिद्धि के लिए २०८, ८८ अथवा २८ इस प्रकार . तोन तरह को 
बत्तियों की संख्या बताई गई है । 

नोट : 


एक पल चार तोले का होता दहै! 


` सांथिधा-तन्त्र 
१ 

खब्द का अपना एक आकार, प्रमावे ओर गति होती है । प्रत्येक शब्द 

किसी न किसी स्थिति का अथवा पदाथंका प्रतीकद्योतादहै। इस तथ्यको 

तांचिक इस रूप मे मानते हैँ कि यह स्थूल संसार शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति दै । 

दाब्दं की तरह रेखाओं का भी. अपना स्वरूप व ॒स्वेमावहै | ये रेखायें अपने 

आपमें निरपेक्ष है । किन्तु उनका संयोजन हारी अनुभूति ओर चेतना के 

केन्द्र को उदीष्च करतादहै। कई बार रेखाओं के संयोजन से बनी आकृति हमें 

मयमीत कर देती है तो चक्रव्यूह क रेखाचित्र हमे मल भुलैया मे डाल देता 
है । इसके समानान्तर कई आरतियां हमें प्रसन्न भो कर देती है । 


समयोजन का यह सिद्धान्त तत्रमे भी आदरणीयरहै, पर तंत्र चित्र कला 
नहीं है, इसलिए वहं मानवोय या प्राकृतिक आकृतियों या श्यो को अपना 
आधार नहीं बनाता । वहं कुछ कोणो ओर वल्यों के प्रतीकों के माध्यम से 
प्रकृति पर नियन्वरण करता है । इसकिए उन प्रतीको मे भी वही श्च।क्त आ 
जातोदटैजो शब्दोमे रहतीरहै। जैनोंके ठाणांग सूत्रमे आतादहै कि भगवान 
के आगे अष्ट मगल चलते हँ । उनकी अलग-अलग आकृतियाँ जरूर बताई हँ, पर 
वे कौनसे पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करते है इसका कीं वणन नहीं 








` ` ` गा 































२३४. त॑त्र विद्या 
आया है । इस अवसर पर 
पहले की बातत टहै, मै बना 
के संग्रहालय में पहुच गया । 
मूरति देखी । उनके पैर के 


एक प्रसंग का उत्लेख करतां हु-- करीब दस साल 
रसम सारनाथ के खण्डहरों को देखता हुा वहां 
वहां मैने भगवान गौतम बुद्ध की एकं प्रस्तर 


नीचे एक सांथिए कौ आकृति सुदी हर्द थी । उसे 
देखकर मै चौक गया । मै सोचने लगा क्रि यहु साथिया पेर के नोचे क्यों? 


४५ मिनटतकेमै उते ही देवता सा । एकं बौद्ध भिक्षु वहां घुम रहै थे, 
उन्हं इतने मनोयोग से उभ मूति की ओर मेरा देखना बु अटपटा लगा 
होगा, उन्होने मृन्ञसे पृचछा कि आप इस मति के पैरों की भोर इतने मनोयोग से 
देख रहे हैँ क्या बात है? मै उनकी ओर देखकर बोला महामना, जै यह 
पमज्ञ नहा पारहाहं किपेर के नीचे साथिया क्यो ? मस्तक पर, छाती पर व 


ज्‌-बाज्‌ मतो सांथिये जरूर होति ह पर यह परके नाचे साथिया देनेका 
तत्पेयं मेरी समन्न में नहीं आ रहा है? 


उन्होने मृन्लसे पृछा कि साथिया कितनी तरह केहोते है? जैने कहा-एक 
सांथिया हमारे जनों के अष्ट मगल मे नन्दावतं कहराता है, दुसरा हमलोग 
अपने खातों मेँ व प्रत्येक मांगलिक कार्यो म प्रयोग करते है, । रीरा जै यहां 
गौतम बुद्ध के पैर कै नीचे देल रहाह। ये तीन हए । तब उन्होने कहा, 


नही एक ओर होता है ओ९ बह तुम मूल रहे हो । चौथ। हिटलर की सेना 
का चिह्था टेढ़ा सांयिया | 


„ + ¶ कः 


मेने उनसे पृछा कि ठीक है, ये सांथिये होते है परये कौन से पुद्गलों 


द ? क्या जाप मुञ्चे बतला सकते हँ ? अष्ट 
हमारे जेन सूरो मे जरूर बाता है ओर वैणव 
सम्म्रदायमें मी सांथियेका प्रयोग मांगलिक कायं मे होता है। पर इसका 
विवेचन मृज्ञे कहीं नही मिला किये कौन सी ऊर्जा के पिड है, उनका गुण धमं 
क्या है ? तब उन्होने मज्ञे चारों सांथिये लिखकर बताये - 


यह्‌ साथिया “श्री"" | ( लक्ष्मी-वृद्धि ) के धुद्गल्ये 
को अपनो ओर आकर्षित करताहै। 






साधना-तंतर २३५ 


यह्‌ जनों के अष्ट मंगल का नन्दावतं साथिया 
अहि के पुद्गलो को अपनी ओर अकर्षित करता है । 


यह सांथिया जो आप मगवान गौतम बुद्ध के पैर 
के नीचे देख रहै यह सत्यक पुदृगलों को अपनो 
ओर आकर्षित करता रै । 


यह टेढ़ा साथिया जो हिटलर की बाज्‌ पर भो 
था यह्‌ शक्ति के पुद्गलों को अपनो ओर आकर्षित 
करता है। 


मेरी जिज्ञासा चान्त नहीं हुई । मैने पा ठीकदहैफि यह साथिया जो 
गोतम बुद्ध के पैर के नीचे है, सत्य के पुद्गलं को अपनी ओर आकित्त करता 
है । पर पैर के नीचे देने का तात्पयं क्या हुआ ? शक्ति के पृद्गलों को अपनी 
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२३६ तेत्र विद्या 


ओर आकषित करने वाला टेढ़ा सान्थिया वाजू पर क्यों ? उनका संक्षि 
उत्तर बहुत व्ञानिक आधार पर था। शक्ति का सम्बन्ध बाजुओंसे है ओर 
र को अंगुलियों से जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है वह सीधे मस्तक मे 
आवेगी । उसका तुरन्त प्रभाव मस्तक व हृदय पर होगा भौर मनुष्य सत्यसथ 
बन जायेगा । ` स | | 8 


इसी तरह ये चारों सान्थिए रसे पद्गलों के विड निर्माणकरतेषहै जो 


साधकं अपनी ऊर्ना शक्तिव एकाग्रता कै बल पर उन पुद्गला को अपनेमें 
समाहित कर लाम प्राप्तकरता है । 


चि कि कि 











तत्र॒ शास्त्र 
तीं 1 


विचित्र-रहस्यमयी-अद्‌भ्रृत वस्तुए 
२५५) 42 | 











तत्र शास्त्र की विचित्र रहस्यमयी अद्भुत वस्तुं ६.४. ठ 
तन्त्र शास्त्रकी 
` विचिन्र-रहुस्यमयी-अद्भुत वस्तुए 
| ^ 


तन्त्र -मन्ब क्यारै, क्या नहीं? यह्‌ विवाद का विषयदहो सकतादहै, पर 
तत्र के लिए प्रयोग मे आने वाली कतिपय वस्तुए' निग्वाद रूप से अद्भुत, 
रहस्यमय ओर दलम । तेत्र चाहैजोदहो, पर वे वस्तुएः ` जिनका शास्त्रों में ।; 
वणेन आया है, योगियों, तान्वरिकों से सुना है, अवश्यमेव दुकंम हैँ । इस प्रकार 
की ही वरतुओं का विवरण जो तान्त्रिक अपने पास रखते है नीचे प्रस्तुत है- 


ष्वेता क़ गणपति : | | (|, 


इसको राजस्थानी मे आक एवं संस्कृत मे आक कहते है । इसके पत्त 
हरे व नीलेरंगके व छोटे-छोटे गंधहीन फूलहोतेरैँ। इस जाति के पौधों 
मे एक पौधा एकदम सफेद रग का होताहै भौर उसके फूल भो सफेद होते 
दं । संयोगवडा ही यह पौधा कही-कहीं दिखाई देता है। यह दुलंम माना 
गयाहै। इसश्वेत आकंकी मको सावधानी से निकालकर इसकी ऊपरी 
परत, छिलका यदि सावधानी से हटाया जाय तो स्वतः ही अंकित गणपति का 
चित्र इसपर दिखाई देगा । इसी को शवेताकं गणपति कहते है । कुछ लोग 
इसकी मृलको बहृर्ईदको देकर गणपति की मति बनवा लेते है । एसो मृति 
मी फलप्रद मानी जातीदहै। तंत्र शास्त्र के अनुश्ार खवेताकं गणपति को 
कठिन साधना के द्वारा जागृत करलेने के बाद उसके लिए कुछ मी द्म 
नहीं है । योगी अपनी ज्ञोली मे रखकर उसमे से जो मी मनचाही वस्तु निकालना 
चाहते हवो ज्लोली में स्वतः ही आ जाती है। 


एक परुखी रुद्राक्ष : 


मन्त्र-तन्तर साधना मे एकमृखी स्द्राक्ष का बड़ा महत्व है । इसका वृक्ष 
मध्यम कद का होता है। यह मुख्य रूप से नेपाल एवं दक्षिण एरिया क देशों 
मे पाया जाता है । स्द्राक्ष इसी पेड का फल होता दहै। इसका आकार चनेसे 
लेकर आड्‌ के बीज के राबर होता है। इसमें प्राकृतिक रूपसेही अर-पार ॥ 
एकर छिद्र होता दै । यह्‌ लाल, कले तथा सिन्दूरो रंगमेंमुख्यरूप में पाया | 
जाता दहै । इनमें बनी धारिय ही इनका “मख कही जाती हैँ । ये धारियां 
एकर से लेकर इक्कोप तक होती है । तंत्र शास्त्र मे अर्य-अलग धारियों का 





< | तंत्र विचा 


अलग-अक्ग महत्वमाना गया दै । इनमे एक धारो श्द्राक्ष दृलंम माना जाता 
गया है । इसको साक्षात्‌ शिव माना गयादहै। जिस व्यक्ति के शरीर पर इसका 
एकमभी दाना होतादै, उसे किसी प्रकार की दंहिकि या दैविक बाधा नहीं होती । 
वह॒ हर प्रक।र से सुखी व सम्पन्न होता है। मंत्र-तंव साधनामें इसको धारण 
करके साधक सहज ही इष्ट . की प्रापि कर सकता है । 


पारद .शर्वालग : 


संसार मे सबसे दुलंम वस्तु पारद शिर्वख्गि कहा जाता है। विज्ञान के 
अनुसार पारा जमता नहीं । इसमें कोई चीज धुलती नहीं ओौरन स्थिर रूप 
से एक स्थान परड्से रोकाजा सकता है। ठोस होते हृए भी यह्‌ द्रव दै । 
हाथोमेसे फिसल जाताहै। पारद वसे द्रव धातु है । -४० डिगरी सेन्टोग्रेड 
पर इसे लेस जमाया जा सकता है । पानी से अधिक तापमान पर गरम कियाजा 
सकता है । ३२१ डिगयी सेन्टीग्रेड पर यह उबलताहै। कहते हैँ अत्यन्त 
उच्चस्तरीय योगी ही अपनी प्राण ऊष्मा से इसको गरम कर चांदी का मिश्रण कर 
“शिव {चगि का निर्माण करते हैँ ओर उसौ को “पारद शिवललिग'' कहते 
वह अमल्य व॒ चमकीला होता है । वजनदारवं ठोसहोतादहै। धषपमें रखने 
पर इन्द्रधनुषौ किरणे निकलती हैँ । पानी से गीला नहींहोतादहै। इस प्रकार 
के पारद शिवलिग को पटे हए तान्विक अपनी तंत्र साधनाके कामें 
लाया करते हैँ । 


दक्षिणावर्तीं शंख : 


यह समुद्र से विमिन्नरगोंव आकारोंमें प्राप्त होताहै। शंखंया तो 
वामावर्ता होतादहै या दत्रिणावर्ती । परर अधिकतर वामावर्ती ही होते ह। 
दक्षिणावर्ती शंख ॒महत्वपूणं एय दुलंम माना गया है । जिसका मुंह दक्षिण माग 
कीओर खुलता है उसे दक्षिणावर्तीं शंख कहते हैँ। तंत्र साधना में इसके 
दवारा दी गई घोषका बड़ा महत्व मानागयादहै। इस शंखके तीन भेद दहै । 
नर, मादाव तीसरा नपुसक । नर शंख -उसे कहते दहै जिससे सुन्दर 
घोष निकलता हो, मादा शंख उसे कहा जाता है जिसमें छिद्रतो हो परन्तु 
किसी कारणव घोष न किया जा स्कताहो ओर नपु सकं शंख उसे कहते हँ 
जो ठोस हौ तथा जिससे ध्वनि नहीं निकले । इस प्रकार नर॒ दक्षिणावर्तीं शंख 
अमूल्य माना गयाहै। नर शंख विभिन्न प्रकारके होते ह। बड़ा, मध्यम 
ओर छोटा । इनका रंग स्फटिक के समान सफेद होता है ओर जगह-जगह 
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पर बादामी चक्रसेबने हृएहोतेहैँ। ये शंख तंत्र साधनामें काम आते 
ओौर विधिवत्‌ नित्य ही इसका चाँदी कै पत्रे पर रखकर पूजनं किया जाता 
है । जिसके पासं इसे प्रकारं का दक्षिणावतीं नर शंख ह्येता है उसके घर मे 
सदा लक्ष्मी का वासं होता है) नने बम्बईमे एक गुजराती व्यापारी कै पास 
इस तरह का नर शंख देखो है । उसको कान कगाकैर ध्यान से सुना जाए तौ ॐ 
कै) ध्वनि सुनाई देती है । यह दस शंख कौ विशेष विचिता है । | 


एकाक्ष नारियल : 


नारियल की जटा उपर से हेटां देने पर दों गोरु चिह्न खों के सामने 
तथा एक कु लम्बा सा नाक के साभने दिलाई पडता है । प्रायः सभी 
नरियलों में यही आकार होता है । बहत कम बिररे नारियों मे केवलं एक 
गोल ॒चिह्व॒ बना मिलताहै। इस प्रकार केवल एक ही गोल चिह्ववाले 
नारियल को “'दंकक्षी नारियल'' कहते ह । इसका तन्त्र पूजा मे बडा महत्व 
है । यहं दलम है ओर इसको लक्ष्मी को प्रेतीकं भाना जाता है । जहाँ यहं होता 
दैः वहं घर धन-धान्य से पणं होता है । तात्िकं इसे शिव का अतिरिक्तं यानि 
तीसरा नेतर मानते हँ ' तांत्रिक ईसको सिद करलेते है ओर पूजन पर .बेठने 
के समयं इस "एकाक्ष" मे ज्ञौक करके इस बातको देख लिया करते दह कि 
.: कौन उनके पसि आ रहाहै था आस-पसक्थाहो रहा है । 


 रामनामी केले का पत्ता : 


हवन स्थलं वे मागलिंकं कर्यो मे इसके पत्ते का प्रयोग होता है। यह 
जड़ा स्वच्छ व वर्वि् माना गयाहै। जिस प्रकार श्वेताक की जडमें शतावर 
के पत्ते तर, सीरी नामक पत्थर मे. गणेशं हमुमानं, महाबीर की मूतियों के 
चित्र स्वतः प्रकृति निमित बनते है, उी प्रकार इसके पत्तं मे “राम लिखा 
हुआ मिक्ताहै। इस प्रकारके केले के पेड कामरूप के जंगली इलाकों मे 
भौर वर्हामी कम मिलते हैं । इषका वृक्ष बहुत छो¡ होतटा है ओौर केले भी 
बहुत छोटे होते हैँ । इनमें स्वाद नहीं होता है । गदा काले बीजों से भरा होता 
हे । इस प्रकारके केले का पत्ता जैसे जसे सुखने लगता है, वैसे-वैते उस पर ` 
¶राम ` शब्दं अपने जापर द्विाई देने लगता है । इस प्रकार का पत्ता यज्ञ कायं 
मे सथः फलं देने वाला माना गया है । इस पर रखकर चाया गया अध्यं इष्ट 
को तत्कर प्राप्त हो जाता है । जव पत्ता स्वयं पेड़ पर ही सृता है, तभी 
इस प्रकारे के शंडदं उभ॑रते है । 
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२५२. ५ क ता 





शतावर का पत्ता अ > न 
. हिमालय की पव॑त मालाओं मे शतावर का वृक्ष होता हैः। करौब-करीव 
५पृट के. इस पेड के पत्त हल्के श्याम रंग के करीव चार इच चौड, छः 
इच लम्बे. आकार मे बड़ के -प्ते से मिलता जुकता होता है । इस शतावर कै : 
मुखे पत्ते के सिरे प्र द्वो पव॑त उठाये हए हनुमान का चित्र स्पष्टरूपसेःः 
अंकित रहता है । प्हीनों पानी.मे. इस पत्ते को स्खा-जायतो मीः चित्र नही 
मिटता। जब तक यह डली पर लगा रहता है, इस परर कोई आति नहीं 
होती । सूखकर गिरने के उपरान्त ही इस पर आकृति उभरती है । “बलाबल 
साधनाः मे शतावर का पत्ता काम में आता है। इस प्रकार को साधनाःसे 
उातरक अनलः बल का धनी हो जाता है। | "न, 


पारदर्शी शालिग्राम :: 


ब क 
प 


सम्पूणं तन्व साहित्य मे आराध्य शिव हैँ । इनका एक रूप ,. शालिग्राम का 
भी ह । पारदर्शा शालिग्राम एकदम सुचिक्कन, गोलाकार, काले रंग का, सामान्य, 
॥ नीव के आकार का होता है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है करि इसमें एक 
| | लहराते सपे की आक्रति दिखकाई पडगी । , इसका पूजन तत्र साधना में बडा 
| महत्वपुणं माना' गया हे । यह . गंगोत्री के .आस-पास करीब-करीब नौ मरी 
| वजन में प्राप होताहै 1 बड़ माग्यसे ही यह्‌ मल्ल॒ता है । इसको; अपने पास 
| | रखने वाले साधक अनेक प्रकार की सिद्धियां सहज प्राक्च कर लेते दै । उन पर 
|| \. मा काली की विशेष कृपा रहती है । प्रायः तात्रिकों के पास यह सब मिलता है । 
| विधिपूवंक रोज.वे द्सक्राः पुजन. करते हैँ । इसको रखने वाले व्यक्ति कं पास 
| किसी प्रकार कां संकट कमी मी नहीं आ सकता है । यह सवं रक्षा कवच का 
| कायं करता है। इसमे कृहराते सपं की आकृति स्पष्ट रूप से देखी जा. सकती. ` 


| ्‌ रे । इसके वीचो-बीच लहुराते सप॑की आजति दिखलाई पड़ना आश्चयं की 
।॥ बातहै। . | स 
| £“ 1 क 
| हत्थाज्रोही ~}: `. ;:र; 


| रदेदा म अमर कटक की पहाड़ी तथा नेपाक कु टुम्बिनी.. अचल 
क जंगली इलाकं मे ““विरवा' नामका एक जंगली पोषा होतादै। इसमे. ` 
नीले सफदरग के फूल भी खिलते हैँ । यह्‌ प्रायः धतूरे के , पौषे कं समान ~ ` 
होता है। रविवार कं दिन सावधानी के साथ जमीन 'खोदने पर दो छोटी-छोटी ` 


नडं शाखाएः जिस स्थान पर मिलती है, वहीं पर पाः अंगरलियों सहितः ` 
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पूरे पंजे की आति प्रत्येक शाखा पर मिलती दहै । कुल मिलाकर देखने पर 
एसा लगता है किं जसे दोनों हाथ प्राथ॑ना मे जुडंहों। इस, प्रकारकी 
दिशाखी जड का हिस्सा काटकर अलग कर छखिया जाता है । इसको तंव हापस्त्र |= 
मे हत्थाजोड़ी कहा गया है । प्रायः यह हत्थाजोड़ी दो अदढाई इच म्बी व 
क रीब-करीब इतन) ही चौड़ीहोतीहै।ड्ढिसेदो भरी करीव वजन होता है। 
इसने अंगुलियों के निशान एकदम ` साफ नजर आते है । निकालने के बाद 
इसक्री तिल्ली के. तेल में रखा जाता है । कहते हँ यह एक माह मे. करीब एक 


किलो तिल्ली का तेल सोख जाती है । इतना तेख पी जाने के वाद मी इसका 
वजन नहीं बढ़ता । जब यह तेल सोखना बन्द कर देती है तो. साधक उसको ॥! 
विधि पूर्वकं सिद्ध कर सिदुर रल देते है ।, “तंक .शोध'' .के उपरान्त ॥ ४ 


टी यह तांत्रिक कार्यो मे लायौ जाती है । विशेष न खूप से तांत्रिक खप्पर 
` (मृरदे की सोषड़ी )' सिद्धि मे इसका प्रयोग करते है । इसके बिना तांत्रिक 
कते है कि खप्पर सिद्ध नहीं को जा सकती । द्व शास्त्र मे, इस इत्थाजोड़ी 
+ का अनेकं प्रकारं से अनेक कार्यो के लिये बड़ा महत्व बतलाया गया है ।  तांचिक. 
` इसके मध्यमे भक्तों को (चमल्कृत क्रिया करते है । अपने सुमवितकों की 
„ मनोकामना पुरी करते हैँ । इसे प्राप्त करना व सिंध करना दोनों दी दूलम.है। 


मीन मुक्ता 


` उकत्या नाभक मछली के मस्तक. मे यह मोती होता है। यह मछली . 
यौवनावस्था में ही मुक्तक पैदा करती है । यह बाजरे के दाने के बराबर श्वेतवर्ण, 
दल की निलाम ल्प हए आकार प्रकार मे छोटा हीते हए मी विज्ेष सिद्धिप्रद 
माना गया दै । तेत्र शास्म मीन मुक्ता ‹ 'दिव्यचक्षु'' साधन के रूप भे प्रयुक्त 
होता है। तांत्रिक इसको सिद्ध कर अपनी आंख मे संजो--लेते है। इस 
धकार संजो लेने से बह कहीं का मो दृश्य वैठे-वैठे प्रत्यक्ष देख छते है। किसी | 
स्थान या व्यित विशेष के वारे में पृछने पर वह सजीव शूप. से सास | 
वणन कर देते हँ । इसको मुह मे रखकर पानी में प्रवेश करने से पानी.के.मीतर ` 
कौ संपृणं वस्तुं दिखाई देने लगती है । एक तो इसकी रान्ति दुकंम.है दरे. 
इसकी सिद्धि मी अत्यन्त कठिन है । कहे ह कि ३६ दिन्‌ की तंव प्रजा के बाद. 
अपनी दाहिनी आंख स्वयं निकालकर फिर उसके स्थान भर दस मुक्ता को रखना: . (त 
पड़ता है । दोनौ अखों पर २२ दिन लगातार पटूटी बांधकर रहना पड़ता है ।. ` 
` इसके बाद पट्टी खोलने परं बायीं ओँल सामने के दष्य दिखलाती है भौर 
दाहिनी नख .के माध्यमं से कही मी इच्छति दृश्यया व्यविति देखा जा सकता 
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है। त॑त्र शास्त्रम मीन मुक्ता का बहूत वडा महत्व बतलाया गया है। 
वास्तव में यह्‌ अद्भुत रहस्यमय व रोमांचक वस्तु है । तेत्र शास्त्र मे यह्‌ अनोखी 
एक बड़ी सिद्धि है । 


अमरकटकीं 


यह हिमालय के उपरी इलाकों मे दिदोषकर यमुनाके सांमे पायी 
जाती हे । इसका पौधा २ पुट से ज्यादा ऊंचा नहीं होता । इस पर फूल भौर 
पत्ते नहीं होते । यह हरे रगका पौधा होतादहै। इसकी जड ७-८ इचसे 
ज्यादा गहरी नहीं होती । निकालने पर लकड़ी के सामान दिखाई देती है । 
इस जड कौ एक अद्भुत विदोषता है कि इसे पानी में रखते ही घुलने लयी 
है । इसके धुलने से पानीका रंगपीलाहो जातादहै। इसकी जड़ एक गलन 
पानी में डाल दी जाय तो सम्पूणं जड़ एकं दम धुलकर पानी मे मिरु जातीदै 
ओर परानीका रग एकदम पीलाहो जाताहै। पीले रंगका यह घोल पीने 
से वांस सम्बन्धी समी प्रकारके रोग दूरहो जातेहं। साधक मात्र थोडेसे 
जल में अमर कंटकी की जड पल भर को हिलाकर उसका रग पीरा कर उसी 


से आचमन एवं अभिषेक आदि शम कायं करते हैँ । 


स्यारसिगी 


प्राणी विज्ञान की यह मान्यतादै कि सियारोंके सोग नहीं होति । पर यह्‌ 
प्रकृति का आस्चयं ही है कि जब यह गरदन श्षुकाकर हओं -हुजं करता है तो 
उखके सिर पर एक छोटा सा सींग निकल आता है । यह करीब करीर दो इच 
के लगभग होता है । इसके चारों ओर र इंच करीबके भूरे बाल होति है, 
कहते हैँ जब यह्‌ हुओं -हुजं करता है तब यह सींग बाहर निकल आता है \ उख 
समय इसको तत्क्षण मार दिया जात्ताहै तोएक छोटा सा सींग बाहर दही 
निकला रहता है ओर इसको काटकर निकाल लिया जातादहै। इसोको स्यार 
सिग” कहते हैँ । इसकी पहचान यह है कि सींगको जो हड्डी के समानः ह्येता 
है तथा ऊपरी भाग एकदम नुकीला भूरे बालोसे भरा रहृताहै को सिद्दुर 
मे रख दिया जाता है । सिदुर पाकर इसके चारो ओर के बार बठने लगते हैँ । 
यही' इसको असली पहिचान है । तांत्रिक ग्रन्थो मे कहा गया है कि इसके बा 
कमी काटने नहीं चाहिए, क्योकि बाल काटने से इनका तांत्रिक प्राव समाप्त 
हो जाता है । तत्र साधना मे इसका बडा महत्व है । यह रक्षा कार्यो मे अद्रभरुत 
सफलतादायक माना जाता है । इसको हमा सिन्दुर मे अपने प्रास रखने वाका 
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तत्र शास्त्र की विचित्र -रहस्यमयी-अद्भत वस्तुं २४५ 


व्यक्ति कभी मी जीवनमें उसे चोटकी कौनकटे, शरीरमे खरोच भी नहीं [ 

आ सकती । जीवन रक्षक के रूप मेँ इसको अनमोल कवच माना गया है । 

ततव द्वारा इस दृलंम व॒रहस्यमय वस्तु की साधना कर साधक लोग अपनी 

जघ को चौर कर इसमे रखकर ऊपर से टके लगा देते हैं । उसके प्रभावं से 

साधकं दुष स्थानों पर जाकर खतरनाक जगहों पर निवास कर॒ निरिवन्त 

होकर अपनो साधना करते है । इसको रखने वाले साधक पर कोई जंगलो | 
जीव विषला जन्तु हमला नहीं करता । किसी व्यक्ति के प्रहार का निशाना मौ | 

निर्चय ही चूक जायेगा । वास्तव में इसके प्रमाव से सामने ` वाले जीव का ॥ 
स्तमन हाता है । 


कालीत्‌वी ९ [स = 
साधुं के पास जो जलपात्रहोता है, वह एक विशेष फल का खोखा भाग | 

नै । इसे तुम्बी कहते हैँ । इसका रंग पीला या मटमैका सा होता है । राजस्थान | 

के घने जंगलो, मणिपुर के पहाड़ी स्थानों एवं गंगोत्री के पाष ताड के समान || 

एक तुम्बा वृक्ष होता है । इस पर फ लगते है । नारियल के समान अौर सुख | 

कर नीचे निरतं ह । करई बार इनमें एक काली तुम्बी पदा हो जाती है। एेसा 

बहुत ही कम होताहै। इस कारग इसको दुलंममाना गयादै। तंत्रके 

धेर मे इसका बहत महत्व है । कालो तुम्बो की भिरि को दसं वषं पुराने 

गृड म धिसाजाताहै, जिसके वह एकाकार हो जःताहै ओर लेप सा बन 

जाता है । अनेक तांत्रिक अपने हाथ-पैरया जिह्वा काटकर मां गवती को 

अपति कर देते हँ ओर बाद में इन अगोंको पूजा से उठकर इसी लेप के सहारे | 

पुनः जोडनलेतेहै। चोट के स्थान पर इसका लेप लगाते ही रक्त खाव बन्ददहो | 

जाताहै। त॑त्र शास्त मे इसका बहुत महत्व है । | 


काली हल्दी : 


हस्दी की खेती जमीन मे होती है । इसका रंग पीला होता है। इसका 
प्रयोग सब्जियों में होता है । बुजुगं लोग ददं के लिए इसका साक मे एक बार 
कल्प भी करते हैँ । शुमर्मांगलिक कार्योमें पीलीदहृल्दी का प्रयोग होता है । 
इसका उबटन सौदयं वद्धंक माना गया है । जहां धार्मिक कार्यो में पीली हल्दो 
का महत्व है, वहां तांतिक क्षेत्र मे कषली हल्दी अद्भुत मानी गयी है । यह्‌ काली 
हल्दी मध्य प्रदेशमे नमेदा नदी के किनारे बसा मंडला डिडरिका के मैदानी 
इलाके मँ मिलतो है । वस्तर के मैदागी इलाकों नेपाल के मक्प्रान पुर जिलाःके | 
मोतरी इको मे मी भिक जाती है । यह दुनेम प्रदाथं है । तात्तिक प्रयोगो मे 


- =-= ~ ~ 


ककार 


--- ल - ताक - 





गरि = 


१.४६ म एल @ हंकःविधो 


दसकाप्रयोगः किया जाता. है ।. आयुवेद मे मी काली हल्दी को. दमारोग का उत्तम 
दाजमाना गया है । इसको, व्रिसकर नित्य एक चम्मच पानी केः साथः इसका 
विसा हृमा.लेप पी लिया जाय तो मात्र एक सक्ताहं के सीतर पुराना से पुराना 
इमा ठीक होःजाताःहै,। तांत्रिक अन्धो इसका उपयोग इसको धिसकर चन्दनं 
की तरह मां काली के मस्तक पर रगनिः मे मी ` किया जाता है ५: सिद्धं तावि 
कालम को. प्रसनन करने के , किए इसका उपयोग करते है । -तांचिक प्रायः इसको 
अपनेपास रसते.है +: . {49 2 कक 


काला च्व :` ` 


आसाम के पहाड़ी इलाकों में यह्‌ जगी चावल अपने आपदा होता है ।. 
बरसात कौ मौसम मे मिलता है। धानके रूपम मी इसका रंग कालां होता 
ठे ।इसकीं बाले अधिकं ` संया में नहीं मिलती । मुट्ढो .दोमुहुीही किसी, 
स्यान पर मिलं जति है । यद्यपि इसका रंग काला होताहै परस्वादमें 
कार प्रकारे मे" विल्कुले चावल के समानं होता दै.। इसमे यह्‌ विचित्र 
विदोषता है कि अगर इसको मृहं मँ लेकरं कच्जा चवाया जाय तो सारा पह. 
लाल गहरे शग से मर जाता ह 1 ` इती कारण इसको खुनी चावल भी कहते हँ 
इनको पीसकर यदि पानीमे डाल दिया जाय तो सारा पानी रक्त के समान ` 
लाल हो नातो है । (इसी जलं का तांत्रिक अमिषे करते हँ 1 दुरगापिद्धि" के ` 
समय यह अक्षते विदोषं ङ्प से ` धूजन के समयं चदाये जात ह । वह विशेष मन्व ` 
क उच्वारणः किया नाता है । तंत्र साधना में इन चोवलौ का बड़ा महत्व है । 


^ न क 


सिद्ध. तांत्रिक ¦ हर्‌ मूल्य पर इसको अपने ‡ पास रखते हँ । इसलिए तांत्रिक 
इसको'काला चावल कहते ह । ` (= 


[क 


चितावरकी लकड़ी : 


यह चितकवरे रंग की, कड़ी छल वाली लकड़ी है । सराधारणतयाः यह्‌ 
गीम की सती पतली टहनी के समान होती है । पपडीदार होने के. कारणः ,. 
चपेटी गई सो लगती है । दमे नालून गड़ाने से लाल रग की. बंदे,अपने जप्‌; , 
च्लख्ला अती हैँ । अमर कटक ( मध्य प्रदेश ) के. चने: जंगलोमे तथा .. 
तिब्बत की सीमा पर इसका वृक्ष होता है । इस पेड की एकया दो ठहनी जो . 
सबसे उप्र दोतौ है उसी भे गुण होता दै । यह अपने आप सुखकर गिरने पर ३ 
टौ अपना चमत्कार दिललाती है । कच्चे णा हरियालेपन नें नही । इक स्प 
मात्रसे ही लोहा कट जाता है । तन्त्र शस्व मे चितावर की. -क्कडी. अनेक. , 














तत्र शास्वकी विचित्र-रहस्यमथी-अदभृत वस्तुं र 


प्रकार कौ: सिद्धियों के छ्एु कामँ आनः वाखी बतलाई गंईदै। ` इसकी , 
सबसे बड़ी पहचान यह हैः कि इसको यदि पानी को. धाराः डाले दिया जा 
तो यह विपरीतः दौ मेएकदम सपं के समानं लहरायी हुई दौड लगती है। 
वेहिचरक इसको पकड लेने पर यह अपने ` व।स्तविकर र्पमेआ जातीहै।. 
तात्रिक विधान केः नुसार इपको सिद्धि कर -इसपे तले, 'तिजोरिां, छ्ड, ` 


टथक्रडियाँ व :बेडियां काटी जा सकतीं ट। बिरले ही लोगों के पास चितात्र 


की लकड़ी होना सम्भव है । 


नायचन्द्रा : 


नपाल के विराटनगर शहर भे एक घुवमकड़ तात्रिकं के पास मैने एक ` 


लकड देली जिसका नाम. उन्होने : चन्द्र बतलाया भा । कत्थई रंग की यहं 


छाटी सी सूखी हद लकड़ी थी । पानी म डालने पर सपं की तरह तकारो के “ 
साथ यहं भवरनुमा चक्कर लगाती है । उस तांत्रिक के अनुसार साल के पेड़ 


को सृखकर गिरी. हई `टहनियों पर जब नागर ओर नो गिनि मैथुन के समय दोनों 


पृछा के बल सीषेखटहो जाते ह उस समय दोनों के स्वन कीः एक छोटी ` 


सी बूद किसी टहनी प्र गिर जाने से बह टहनी “नाग चन्द्रा बन जाती हैः 
ओर उसका र्ग कत्थ हो जाता है .उस प्रर. छल्लन हीं रहती 1 .इसको पास 


मे रखने, वाले व्यक्ति को किसी किस्म का सपं नहीं काटता । सपं के काटने. ` 


पर इसको धिसकर लगादेनेसे वह्‌ व्यक्ति. तुरन्त ठीक हो जाता टै । तांच्चिकों 
के अनुसार यह लकृडी दुर्म है । तन्व पूजन सामग्री मे रखने से भगवान रिष 


प्रसन्न होति हैँ जौर इसके प्रमावसे सभी प्रकारके सपरं वशमें क्यिजाः, 


सकते हं । 


खप्पर ॥ ` 


हही अवश्य होती है । क्यों के गले मे हड्डी की माला होती रै । करई स.धक . 
करई खोपडियों को इ कट्ूठा कर गोबरसे. लीपकर चौकी बनाकर उस पर `. 


वेठते है। तारापीठके इ्मशान में. मैने एक बार एक १०८ मुन्डी आसन पर 
वेटे तांत्रिक को देखा है । मानव खोपडयों को ही खप्पर कहते है । मां काली 
के पूजन के समय नर मन्ड अवश्य रखे जाते है । तांबिक इन्ही खप्परों में 
भोजन करते हैँ । मदिरा मी पते, इन्हीं खोपडियों व॒हडिड्यों के द्वारा 
उच्चाटन, वक्षीकरण, स्तमन के प्रयोग किये जातत है । तं मागं ते एक 





वाम मार्गी, अघोरी कापालिक इमशानसेवी तात्रिकों के पास एक वोपडी. 
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का | त्र विद्या 


विञ्चेष जाति की खोपडी को जगाने का एक अलम बड़ा महत्व है । येह खोपडी 
वशमेंहो जाने पर सवं सिद्धिदाता मानी गरईदहै। कुछ पहुचे हुए तांत्रिक 
जीवित खप्पर मी रखते है । बन्दर की खोपडी भो सिद्ध करते है जिसको हनुमान 
को खोपडी कहते हैँ । खप्पर साधना की सेकडं विधियां तन्त शास्रं में बताई 
गई हे । कहाजाता हैकि इसके माध्यमसे तांत्रिक अपने स्थान पर बेेही 
अदभुत कायं सम्पन्न कर लिया करते ह । जीवित खप्पर मे मास चमडा बगेर 
बराबर बना रहता है । गलता नही-दुगंन्ध भी नहीं आती है। इन खष्वरों घ 
तांत्निक--मांस, मदिरा, मल-मृत्र-रक्त का सेवन करते हँ । पास म रखने वाली 
हडिडयों के सिरो पर गांठ होना आवश्यक माना गया है । 


५ जधेाल 


तांत्रिक कर्यो में व्याघ्र छाल, मृग छाल, गेडे की छाछ काम नै आतौहै। 
धार्मिक कार्यों मे कुश-आसन का प्रयोग होता है । कर तांत्रिक भै की खोर 
भी रखते हैँ । इन समे कस्तुरी मृग-छाल मू थेवान मानी गई है । तंत्र शस्त्र 
मे चमं आसनो का अपना अलग महत्व है । इन सबको शोधनं व॒सिद्ध करने 
के बादही उपथोगमें लाया जाता ह। साधक अपने ढंगसे इनको काम मे लेते 
है । मृग छाल पर बैठने पर बवाक्षीर नदीं होती । 

ये हें तंत्र मंत्र में प्रयोग अने वाकी अद्भुत, अछभ्थ, रहस्यमय वस्तुएं न 
विश्वास करने योग्य ये साधनाए-रहस्य के आवरण मे छिपी ढकी वंडी है । 
यदा कदा कोई साधके भला भटका अपनी साधना का प्रयोग सवंसाधारंण मे 
करदेते है, तब एके चमत्कार हो ज।ता है । आवर्थकता इसं बात की है कि 
इत विज्ञान परं अविश््रा्ष न कर इसको अन्धविवास व॒दकोसंला न मानकर 
वैज्ञानिक कसौटी पर इसकी परख करने के लिए इतकी खोज की जाये तो 
नये आयाम खुल सकते हैँ । ततरो में प्रयोग होने वाटी इन वस्तुओं का कहीं 
कीं वैज्ञानिक आधार अवश्य है । हो सकता है साधना व पजा पद्धति का कठिन 
रूप देकर इसको दुम बना दिया गथा है । वनस्पतियों मै जीवने है । यह्‌ 
वेज्ञानिके सत्य हैउनकी अलगः "णि -दर्पभ्यतग उनका महत्व है । 
उन्हँं किस समय मे काय ग र द । 
होते हैँ जो रात्रि मेंचखि 
जाते हैँ तो इन सबमें क्र 
खोज की ओर उसके † 
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तन्त्र - ग्रल्थ - सची 


तन्त्र ग्रन्थो को तीन भागोंमें बांटा गया है; उन ग्रन्थों कौ सची :-- 


चिन्मय 
मात्रकोदय 
महानीला 
देवडामर 
वासुदेव रहस्य 
छायानिल 

गरुड 
पुरश्चरणचन्द्रिका 
पिच्छला 
नारदीय 
योगसार . ` 
यक्षिणीतंत्र 
आकाश भैरव. 
सारस 
कक्ालमालिनी 
सरस्वती 
शक्तिकागमसवंस्व 
चीना सार 


गोध 1 


कूलसदभाव ` “` 
कालभेरव . ~. 
भूत भरव 


+ §*०५, 


रथक्रान्त के तन्त्र ग्रन्थ 


मत्स्यसक्त 
ट॑समहश्वर 
महानिर्वाण 
विजयचिन्तामणि 
वृहद्गौतमीय 
वृहद्योनि 

वणं विलास 


पुरश्चरणरसोल्लास ` 


प्रपन्चसार 
नवरत्नेश्वर 
दक्िणाम्‌ति 
स्वरोदय | 
राजराजेश्वरी ` 
इन्द्रजाल 
कालोत्तम 


शारदा 
सम्मोहिनी 
` ` षडाम्नाय 

महालक्ष्मी 





. 2 -कीरत्िसार 
महाकाल 


महिषमदिनी ` 
भूतडामर ` ( 
एक जटा ४ 
वर्णोद्धृति ` ` ् 
वृहमज्ञान ` | 
बालाविलास ` ` 
पंचदशी 
परमेश्वर ` 
नागार्जुन ` 
योगस्वरोदय 
ज्ञान भैरव 
रेवती 
कृकलासदीपकं 
यक्ष धर्मं 
शक्तिसंगम 
आचार सार 
करा भैरवः 
कंवत्य 
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~ 
ज्ञानाणंव 
देव्यागम 
सिद्धियामल 
सिद्धिसारस्वत 
गणेशविमशिणी 
चाप्रुण्डा 
निरुत्तर ` 
गन्धव 
स्वतंत्र 
लक्ता 
रुद्रयामल 
सुकुमुदिनी 
समयाचार 
भेरव 
तंत्रान्तर 
भावच्डामणिं 
कामधेनु 
यामल 
महाकाल 
कुव्जिका 
मायातंत्र 


भूतशुद्धि 
तत्वसार 


~ शे ~ 


विष्णु कान्त के तंत्र ग्रन्थ 


काली 

नील 

उत्तरा 
मत्स्यसूक्त 
वाराही 
नित्या 
मुण्डमाला .. 
कुलप्रकाशक 
क्रियासार 
सम्मोहन 
राधा 
वृहतृश्रीक्रम 
विशुदधेश्वर 
भेरवी 
सनत्कुमार 
नवरत्नेश्वर 
देवप्रकाश 
कुमारी 
ब्रह्मयाल 
कलोडडीश 
यंत्र चिन्तामणिं . 


अश्व क्रान्त के तंत्र ग्रन्थ 


गृप्तदीक्षा 
वणंसार 


कुलाणेव 
फेत्कारी 
श्रीक्रम 
सिद्धिसार 
य.गिनी 
शिवागम 
हस महेश्वर ` 
देवीकल्प ` 
निबन्ध 
तंच्राज 
मालिनी 
गवाक्ष 
मालिनीविजय 
योगिनीहूदय 
योनि 
कूलच॒डामणि 
कामाख्या 
भूतडामर 
विश्वसार 
कुलामृत 
कालीविलास 


इृहत्‌सार 


 क्रियासार ` 





गुप्त तंत्र 
बृहन्तिर्वाण 
कार तंत 
गौरी तंत 


तत्वचितामणि ` 
बरहद्योगिनी - . 


शूलिनी 
बृहन्मालिनी 
गोपीतंत 
मोहिनी 
कामकेशर ` 
गुवच॑न 
मंगला 
ब्रहयानन्द 
भूतेश्वर 
भरण्डा 
विद्युल्लता 
बृहत्‌चीन 
उज्जासक 


विशुद्धेश्वर 


क तीन च 


गृप्तसार ` 
बृहत्ककालिनी 
शिवतंत्र 
योग तंत 
विन्दुत॑त्र ` 
शिवार्चन 
महामालिनी 
महामोक्ष 
भूतक्पि ` 
मोहन 
महावीर 
गोप्य 
कामरत्न 
चीन 

गायत्री 
म॑तचिन्तामणि 
भुवनेश्वरी. 
कूरज 
धमावती 


बहत्तोडला 
सिद्धतंत 
सारात्‌सार 
धममकत॑त 
महायोगिनी 
सम्बर . .. 
बरहन्मोक्ष 
कामिनी 
समीरण 
चूडामणि 
तीक्ष्ण 
गोपलीलामृत 
महानिरुत्तर 
योगार्णव 
यंत्रचूडामणि ` ५ 
लीलावती 
जयराधामाधव . 
शिवा 


चौरासी सिद्धो की सुची | 
* हठयोग प्रदीपिका में निम्न रूप से सिद्धो क नाम क्ताए गए है :- 


आदिनाथ मत्स्यद्रनाथ गाबरानंद 
भरव = ची मीन 
गोरक्ष . विरूपाक्ष ८: विलेशय 
मंथान भेर  . सिद्धिवुद्ध ,: कंथडि 
कोरंटक ¦;  सुरानंद सिद्धिपाद 








चपटि 
नित्यनाथ 
विदूनाथ 
प्रभुदेव 
भानुकी 


-- चार - 


कानेरी ~ 
निरंजन. ` 
काकचंडीश्वर 
घोडाचोलीं 
नारदेव . 


पूज्यपाद ~ ~` 
कपाली 
आराम ` 
टिटिणि. 
खडकापाछिक 


वर्णं रत्नाकर मेः निम्न रूपसे सिद्धो के नामबताएदहः- .. 


सीलनाथ (मीननाथ) 
चामारीनाथ, ... ` 
केदारिया 


विरूपा (८. ‰ ८" 


कान्ह्कन 
उन्मन 
नागार्जुन ` 
अचिति 
चेटस 
कजी 
चांदन 


धामेपापतग 


पालिहिह्‌ 
निदय 
भवृहरि' ' 
गगणपा 
कुमारी 


गिरिवर 
धिमरह्‌ 


मगरधज 


गोरक्चषणनाथः ; 


तंतिया `` 


दोगपा `` 


कपालो 
खल 
कांतलि 
डोगी 
दौलो 
चंपक 
भूसुरी 
चप्पटि 
कामरी 


भद्र 


- श्र 


सबर 
भोसम 


गमार ` ` 
जीवन 
सीयारी 
सारंग 
अचित 


चौरगीनाथ ` 

हलिपा 

दारिपा ५ 

कमारी | 

मेषल ` 

धोबो 

म-वह (सरह) 

भिषणी 3 

मेदिनि ` 

धाकली 

भादे ` 

करवत ` ` 

पातलिभद्र ` ` 

मीनो ` * `~ 

साति 

भटी | 

६: 0 4 
अधोसाधर ` 6 
नागवाली ` 
विविरकिधज , 
विचितं ` `.“ 














*~=च प ~ 


नेवकं 
भोलो 


कमलं 
गोविद 
भद्रभमरी 





_ पाँच - 

-चाटल, 

` पाहिल 
कगारी 
भीम 
भूरूकूटि 








लायन 
पास 


चिपिल ` 
 भेरव 


* राहुलजी द्वारा सस्क्यविहार ( तिब्बत ) की सूची मे =४ सिद्धो के 


` नामनिम्नसरूपसे हैं :- 


लुद्पा 
डोबिया 


कंकालिम्ां ( कंकरिपा ) 


चोरगिपा' 


ततिपा 
नागार्जृन 
थगनपा 


तिरोपा 

दोखंधिपा (द्िवंडिया) 
घोभिपा 

ङंगिपा.;; 

कुकुरिषा ` ` 

महिपा (महिलपा) 
नलिनपा'" ` | 
मेकोपा 

जाक्धरपा ` . 
धोकरिपा 


लीकापा 
शबरपा 
मीनपा 

वीणापा 


चमरिपा 
कराह्पा (चर्या) 
नारोपा 


क्षत्रपा 
अजोगिनपा 
ककणपा ` 

भेदपा 

कूचिपा (कुस्‌ूलिपा) 
अचितिपा 

भुसुकुपा 

कुठाल्पिां 
-राहुलपां 

मेदनीपा (हारीपा) 


विरूपा 
सरहपा 
गोरक्षपा 
गांतिपा 


` (रत्नाकर शांति) 


खड्गपा 
कणेरिपा. (आर्यदेव) 
शालिपा (शीलपाया- 
भ्युगालीपाद) 
भद्रपा ` 
कालपा 
कमरिपा (कबलपा) 
तेपा (तंतेपा) 
धमंपा 
भलहपा (भवपा) 
इद्रभूति 
कमंरिपा (कंपरिपा) 
धर्वरिपा (धममरिपा). 
पंकजपा 


~ ----------*----- -  ---- 


॥ि 
~ -शश- -- ~ ल ---र- शन्त 





घंटापा (व) 
गुं डरिपा (गोरूर) 
जयानत 


जक चर ग 
ॐ । 
जोगीपा (अजोगीपा) 


लुचिकपां 
चपेटीपा (पचरिपा) 


भिखनपा भलिपा . ` 
चवरिपा (याजवरी-अजपालीपा) 
 मेखलपा (योगिनी) न 

कलकलपा 
उधलिपा (उधघरिपा) 
किलपा 
सर्वभक्षा 
दारिकपा 
पनहपा (उपानहपाः) 
अनंगपा 
समदपा 
कंतालिपा (कथालीपा) 

साक्षी-आधार 
महानिर्वाण तंत्र कुलाणेव तत्र 
ज्ञानार्णव तत्र पिच्छिला तंत 
भेरवी तंत वामकेष्वर तंत 
सरस्वती त॑त्र मुडमाल तंत्र 
भूतडामर तत उडडामरेश्वर तंत्र 
लीलावती तंते रुद्रयामल तंत 
सम्मोहन तंत नवस्मरण 
ज्वालामालिनीकत्प  मत्राधिराजकलत्प 
निर्वाण कालिका मत्र चितामणि 
मंत्र महोदधि विद्यानुशासन 
कक्षपृटी पुरानी पड़ते, गुटके 


चेलुकपा 
निरगुणपा 
चपकपा 
कुमरिपा 
मणिभद्रा (योगिनी) 
कनखलापा (योगिनी) 
घहलीपा (धहुरिपा) 
कपालपा (कमलपा) | 
सागरपा 1 
नागबोधिपा 1 
पुतुलिपा 
कोकालिपा 
लक्ष्मीकरा (योगिनो) 

भलिपा (व्यालिपा) 






गोतमीय तत्र ~“ 
भूतशुद्धि तंत 
सनत्‌कुमार तंत 
यक्षिणी तंव 
मूलावतार तंत्र 

शिव तंत्र 
भेरवपद्मावतीकल्प 


भव्तापरस्तोत्रयंत्र 
आदि 


मंत महाणव 
कोष 
विज्ञमनीषी 

























जिनसे आध्यात्म-संपृक्त स्नेह मक्षे मिका 


उख 


महामानव के भो चरणों 


शत-चत वन्दनं 


करणीदान सेखिया 





न्न" 
| 


कर) त्रिनहः- -- 
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सभाषित 
<) 


र्वोधा वैदिकाः शब्दाः प्र्कणत्वाच्च ते ऽखिलाः 
तथेव एव स्पष्टार्था स्मृतितंत्र॒ प्रतिष्ठिता 

( ब्रह्मचिन्तप्रणालो ) 
अस्याः , - मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति „ शरीरतः 


उच्चावचानि भृतानि सततं चेष्यन्ति याः 


( मनु ) 
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